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मैं मुआज़ेरत ख्वाह हूँ के कलामे बशरी उयूब से मुबर्रा नहीं होता 
मरहूम वालेदैन 
हज्जिन उमराव बी और हाजी वज़ीर शाह 
के नाम | 


जिन की दुआएँ आज भी मेरी हम सफर हैं 


आदिल फारूक़ी 
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आदिल फारूक़ी 
“रौशन लफज़ों का सफर' से 'तगय्युर' तक 


शेर व शायरी सिर्फ जज़बात व एहसासात का अक्स या तजरूबात व 
मुशाहेदात का आइना ही नहीं बल्के यह एक लतीफ तरीन फन भी है जिस 
से नबर्द आज़मा होने में शायर को बड़ा लुत्फ आता है | दर असल शायर 
का ताएरे फिक्र जब परवाज़ करता है तो उस के हलक़ा-ए-निगाह में अर्ज़ 
व समा के तमाम मौजूआत आ जाते हैं और फिर जिस मौज़ू को भी वह 
चाहता है अपनी फिक्र का महेवर बना लेता है । लेकिन शेर को पुर मग्ज़ 
और बा-मानी बनाने के लिए काफी सन्नाई करनी पड़ती है । शेर में 
अज़ाफत, अलामत और इस्तेआरा बड़ी अहेमियत के हामिल होते हैं 
लेकिन शेर की जान शेरियत, जामियत और जाज़बियत होता है, बिलफर्ज़ 
शेर अगर मज़कूरा सिफात से महेरूम रह जाए तो वह तुकबंदी का शिकार 
होकर रह जाता है । नतीजे में शेर अपनी अहेमियत और मानवियत खो 
बैठता है, आदिल फारूक़ी एक ऐसे ही शायर हैं जिन के यहाँ मज़कूरा 
सिफात की बाज़गश्त सुनाई देती है । आदिल के शेरों में ना सिर्फ जुबान 
व बयान की खुशबू महेसूस की जा सकती है बल्के उनके यहाँ एक मसबित 
सोच और कुछ कर गुज़रने का हौसला भी मिलता है, माना के आदिल की 
शायरी घन गरज से महेरूम है लेकिन लहेजे की मिठास और फिक्र की 
चाशनी से इन्कार नहीं किया जा सकता । आदिल बड़े नशेब व फराज़ से 
गुज़रे हैं अगर ऐसे ना होता तो उनकी ज़िंदगी का कर्ब और कसक उन के ' 
लहेजे में महेसूस ना की जाती । तगय्युर, आदिल फारूक़ी का दूसरा 
मजमूआ ए कलाम है, जिस के टायटल का शेर है : 

मुझ में ऐसे ही तगय्युर नहीं आया आदिल 
शामिले हाल कोई ज़ात हुई थी शायद 


प्या 4 20 
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तग़य्युर से क़ब्ल उनका पहेला शेरी मजमूआ “रौशन लफज़ों का 
सफर' मारिज़े वुजूद में आया था जिस के अंदर मफहूम व मानी का एक 
जहाँ आबाद था | 'रौशन लफज़ों का सफर' से 'तगय्युर' तक पहुंचने में 
उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा; यह तो वही जानें 
लेकिन क़यास कहता है कि उन्हें पुल सिरात से गुज़रना पड़ा होगा, क्यों 
की तगय्युर में ऐसे ऐसे पुर मरज़ व बा मानी अशआर हैं के जिन्हें पढ़ कर 
दिल से वाह निकल जाती है और यह कहना पड़ता है कि आदिल ने बड़ी 
अर्कृ रेज़ी और जाफिशानी के साथ शायरी की है । उन के कलाम की एक 
बड़ी खूबी यह है कि उन का असलूब बिल्कुल साफ सुथरा और पाकीज़ा 
है, मजाल है कि कहीं कसाफत नज़र आ जाए । मिसाल के तौर पर चंद 
अशआर : 
कोशिशे पैहम में पोशीदा है असरारे हयात 
बे हिसी के दायरे में रफअतें मिलती नहीं 
सोचता हूँ वहाँ सूरज का गुज़र क्या होगा 
आग पी कर भी जहाँ बर्फ पिघलती ही नहीं 
ऐ दोस्त थोड़ी देर ज़रा हँस ले बोल ले 
कब जाने ज़िंदगी हमें दागे जुदाई दे 
दिल का शीशा भी कितना नाजुक था 
ठेस लगते ही चूर चूर हु,आ 
धूप क्या होती है उस से पूछिए 
उम्र. भर जो छाओं को तरसा किया 
महाराष्ट्र-के मांचेस्टर कहलाने वाले शहरों में मालेगाँव और भिवंडी 
सरे फहेरिस्त हैं, बहुत सारे मामलात में दोनो शहर यकसाँ नज़र आते हैं। 
मिसाल के तौर पर भिवंडी सनअत व हुरफत का बड़ा मरकज़ माना जाता 
है तो मालेगाँव भी उस से कम नहीं है । दोनो मुस्लिम अकसरियत वाले 
शहर भी हैं, दोनों को एक साथ म्युनिसिपल्टी से कार्पोरेशन का दर्जा भी 
अता किया गया । १८५७ की पहली जंगे आज़ादी में मुसलमानों की एक 
कसीर तादाद उत्तर प्रदेश से नक़ल मकानी कर के दोनों शहरों में मुंतक़िल 
हो गई । दोनों शहरों की बोल चाल, रहेन सहेन, जुबान व बयान, शादी 
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ब्याह, तालीम व तर्बियत और तहेज़ीब व तमद्डुन भी यकसाँ हैं लेकिन बाज़ 
मामलात में भिवंडी पर मालेगाँव को फौक्रियत हासिल है जैसे भिवंडी के 
मुकाबले में मालेगाँव में एखलास व मोहब्बत और महेमान नवाज़ी बदर्जा 
बेहतर है । सहाफती मैदान में भी मालेगाँव को सबक़त हासिल है । दर्सगाहें 
और मसाजिद भी ज्यादा हैं, शोरा भी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, शेर व 
शायरी भी कसरत से होती है, मजमूआ हाए कलाम की अशाअत और 
मुशायरों का तो शुमार ही नहीं । अगर यह कहा जाए तो शायद ग़लत नहीं 
होगा के अहेलियाने मालेगाँव का खमीर ही शेर व अदब से उठा है, क्यों की 
''शहरे अज़ीज़'' का तक़रीबन हर पाँचवा या छटा शख्स अगर शायर नहीं 
तो सुखन फहेम या सुखन साज़ ज़रूर होता है । अगर ऐसा ना होता तो 
वहाँ की आब व हवा में शेर व अदब की खुशबू ना महेसूस की जाती, यही 
नहीं बल्के उर्दू अखबारात व रसायल ना इतनी तादाद में छपते और ना ही 
अखबार बीनी इतनी कसरी तादाद में होती मालेगाँव रियास्ते महराष्ट्र-का 
वह शहर है जहाँ ऐसे ऐसे अदबी तनावर और समरदार दरख्त पाए जाते हैं 
जो ना सिर्फ महाराष्ट-के अदबी फिज़ा पर साया फिगन रहे बल्के अपनी 
फिक्र व नज़र से पूरे आलमे अदब को मुतास्सिर किये हैं । आदिल 
फारूक़ी भी उन्हीं में से एक हैं, भले ही आदिल आलमे अदब को मुतास्सिर 
ना कर सके हों लेकिन वह अपने हम असरों में एक नुमायाँ मक़ाम ज़रूर 
रखते हैं, फरमाते हैं : 
अस्र क्या है जिस को सदियों याद रखा जाएगा 
साहबों ऐसी गज़ल दीवान में रखते हैं हम 
और आदिल ने यह भी कहा : 
जब शायरी अंदर से लहू थूक रही थी 
तो दामने एहसास मेरा खून से तर था 
en al कम में तर रखने a शायर को मालूम है कि 
जियो । मजमूआ नहीं बल्के यह तहेज़ीब व तमद्ुन 
का ज़ामिन और ज़िंदगी गुज़ारने का ज़रिया भी है। इस लिए इस के साथ 
खिलवाड़ करना चह मानी दारद ? दर असल अलफाज़ शेर का जिस्म होते 
हैं और उस की रूह मानी, अगर जिस्म से रूह को अलग कर दिया जाए 
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तो ज्सिम मफलूज होकर रह जाएगा | खुदा का शुक्र है के आदिल की 
शायरी जिस्म के साथ साथ रूह भी लिए हुए है । इस लिए शेर के जिस्म व 
रूह को बरक़रार रखने के लिए ज़रूरी है के मेआरी से मेआरी मफहूम 
बांधा जाए ताके आने वाली नसलें भी इस से इस्तेफादा कर सकें । 
आदिल फारूक़ी आठवें दहें में ज़रूर चल रहे हैं लेकिन उन की फिक्र 
आज भी जवान है। आदिल तहलुलल्फज़ में ज़रूर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने 
का अंदाज़ बड़ा पुर असर होता है, कभी कभी मौसूफ का दिल मचलता है 
तो रंगे तगज़जुल में भी तबा आज़माई करने लगते हैं : 
झुलस जाते ज़रा सी धूप से हम 
जो उन की ज़ुल्फ का साया ना होता 

मेरे वजूद में बिजली सी कौंद जाती है 

कभी नज़र ना किसी शोख दिलरूबा से लड़े 

जैसे ही पहुंची नज़र उन के लब व रुखसार तक 

बज उठा मेरे शिक्सता दिल का हरएक तार तक 

लम्स हाथों का बदन की बू मेरे बिस्तर में है 
तू नहीं लेकिन तेरा एहसास सारे घर में है 
शेर व शायरी को जुज़वियत अज़ पैग़म्बरी और शायर को 
तलामीजुर्रहेमान कहा गया है जो गलत भी नहीं है | दर असल सिफते 
शायरी खुश नसीबों को ही मयस्सर होती है वरना लाख इंसान कोशिश 
करे वह इस सिफत से महेरूम ही रहेगा । आदिल भी उन्हीं खुश नसीबों में 
से एक हैं जो अपने नाम की तरह इसमे बा मुसम्मा भी हैं यानी वह घरेलू 
ज़िम्मेदायों से लेकर कारोबार तक और कारोबार से लेकर शेर व शायरी 
तक हर मामले में अदूल व इंसाफ ही करते हैं और वह भी अदूले फारूक़ी 
जिस में चूँ चरा की कोई गुंजाईश नहीं रहेती । शेर व शायरी तो उनकी 
घुट्टी में पली जिसे हासिल करने के लिए पसीने आ जाते हैं । दर असल 
लफज़ों को सही मानी व मफाहीम के साथ बरतना आसान नहीं होता । 
ज़फर गोरखपूरी के मुताबिक : 
“जिगर का टुकड़ा टुकड़ा कट के बहना 
बहुत मुश्किल है कोई शेर कहना'' 
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और आदिल फरमाते हैं : 
यह फन बस में किसी को यूँही तो आता नहीं आदिल 
बहुत जी मारना पड़ता है लफज़ों को बरतने में 
और मौसूफ ने यह भी कहा : 
जो अपनी फिक्र को हम तेज़ तर नहीं करते 
खयाले नौ की फिज़ा में सफर नहीं करते 
खयाले नौ की फिज़ा में सफर करना आसान नहीं होता । इस के लिए 
सख्त ज़हेनी वरज़िश करनी पड़ती है, खयाले नौ से मुताल्लिक आदिल 
के दो उमदा शेर मुलाहेज़ा फरमाएँ : 
हवाएँ ले के गईं बादल उड़ा कर 
समुं दर हाथ मल कर रह गया है 
काँटों की नोक पर गुले तर बोलने लगे 
बरसात क्या हुई के शजर बोलने लगे 
. आदिल की विलादत १९४४ को मालेगाँव में हुई । उस वक्‍त तरक़्क़ी 
पसंद तहेरीक का बोल बाला था और जदीद लब व लहेजा की बाज़ गश्त 
सुनाई दे रही थी । आदिल फारूक़ी तरक़्क़ी पसंदी से तो मुतास्सिर नहीं 
हुए लेकिन गैर महेसूस तरीके से उन के लब व लहेजे में जदीदियत ज़रूर 
दाखिल हो गई थी । आदिल फरमाते हैं : 
छाओं मुझ में पनाह ढूँढेगी 
सर पे जब आफताब आएगा 
और वह यह भी कहते हैं : 
हवाएँ ले गई बादल उड़ा कर 
समुंदर हाथ मल कर रह गया है 
र आदिल की तालीम सिर्फ मकतब तक ही महेदूद होकर रह गई लेकिन 
न्हे कुछ ऐसा पढ़ा लिखा और अदबी तबक़ा मिला के उन्हें इलमी व 
अदबी तिशनगी का एहसास ही जाता रहा । वालदैन ने तो उन का नाम 
' अल्लाह बक्ष रख्खा'' तजवीज़ किया लेकिन वह अदब में आदिल 
फारूकी के नाम से मशहूर हुए । आदिल एक नेक, ईमानदार और सूम व 


सलात के पाबंद इंसान हैं | माशा अल्लाह बारेश हैं और फज़ाएले हज से 
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सुबुकदोश भी हो चुके हैं । आदिल:कम गो ज़रूर हैं लेकिन जो कहते हैं 
बहुत सोच समझ कर और जाँच पड़ताल कर कहते हैं, इस लिए उन की 
फिक्र बिल्कुल ठोस और मुस्तहेकम होती है । माना के उन के शेरों में 
शेरियत का फुक़दा न हैं लेकिन लहजे में माफिज़्ज़मीर की भरपूर अदायगी 
मिलती है । आदिल रिवायत के पासदार तो हैं लेकिन उन की फिक्र में 
कहीं कहीं जिद्दत की आमेज़िशा भी पाई जाती है । वक़ार हैदरी, अतीक 
अहेमद अतीक और मुक्रीम असर बयावली जैसे मोतबर और मुस्तनद 
असातेज़ा की रहेनुमाई में उन की शायरी परवान चढी और देखते ही 
देखते वह मालेगाँव की अदबी फिज़ा पर छा गए | आदिल के पहले उस्ताद 
वकार हैदरी एक अच्छे और सुलझे हुए शायर थे जिन्हों ने अदब में आदिल 
को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया | अतीक़ अहेमद अतीक वह नाबग्राए 
रोज़गार शायर थे जिन की बातें आबे ज़र से लिखे जाने से ताल्लुक़ रखती 
शीं, मजाल थी के उन के सामने किसी और का चराग जल पाता । तीसरे 
और आखरी उस्ताद मुक्रीम असर बयावली थे जो मा-बाद जदीदियत के 
` सब से बड़े दावेदार शायर थे और जिन से गुफ्तो शनीद के बाद दिल व 
दिमाग़ रौशन हो जाते थे । अल्लाह मरहूमीन की मगफेरत फरमाए । ऐसे 
ऐसे ज़हीन और मतीन असातेज़ा के सामने ज़ानूए अदब तह करने वाला 
शागिर्द आखिर क्यों ना दाना व बीना होता, आदिल ने पेशाए आहन गरी 
ज़रूर इख्तियार किया था लेकिन उन के लब व लहजे और आहंग में क़तई 
सख्त गीरी नहीं है बक़ौल डॉक्टर अशफाक अंजुम : 

“अंधेरे से अगर खौफज़दा ना हुआ जाए तो उस की 

हैसियत ही खत्म हो जाती है वह सिर्फ एक साया सा 

रह जाता है और इंसान जैसे ही उजाले में आता है, 

अंधेरे का वजूद मादूम हो जाता है, उजाला जो ज़िंदगी 

की अलामत है, एक ऐसी ज़िंदगी का जिस की सुब्हें 

रौशन और शामें मुअत्तर होती हैं और आदिल फारूक़ी 

की शायरी उन्ही रौशन सुब्हों और मुअत्तर शामों से 

इबारत है । ('' ब-हवाला “रौशन लफज़ों का सफर”) 

अंजुम साहब ने बिल्कुल दुरूस्त फरमाया है, वाक़ई उजाला ज़िंदगी 
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की और अंधेरा मौत की अलामत है, आदिल फारूक़ी की शायरी उन्ही 
उजालों और अंधेरों की गम्माज़ है जिस में तजरूबात व मुशाहेदात की 
बेहतरीन आमेज़िश नेज़ उरूज़ी मीज़ान पर भी उन की शायरी खरी 
उतरती है । जहाँ तक शेरों में माफिज़ ज़मीर की अदाएगी का मामला है तो 
इस में भी वह पूरा उतरते हैं । लफज़ों के दरो बस्त या मौज़ूए सुखन के 
इंतेखाब में भी कहीं झोल नहीं आता । रहा सवाल शीरों में शेरियत और 
अलामत का तो इस मे कुछ कमी का एहसास ज़रूर होता है लेकिन यह 
कोई ऐब नहीं है क्यों कि मफहूम व मानी में वह पूरा उतरते नज़र आते हैं। 
आदिल जो कुछ कहना चाहते हैं वह इशारों और कनायों में भी कह ताजे हैं 
। चांद, सूरज, फूल, भौरे और समुंदर व साहिल वगैरा जैसे ना जाने 
कितने पुर मरज व बा मानी अलफाज़ बतौर इस्तेआरा बनाने वाले इस 
शायर के यहाँ अलफाज़ व मानी में खासा रब्त मिलता है | दूसरे लफज़ों में 
इफहाम व तफहीम की कोई गुंजाईश नहीं रहेती । उन के यहाँ फिक्री 
सलाहियत, तखलीक्री शऊर और पैकर तराशी का बड़ा अजीब मामला 
है । दर असल वह जिस मौज़ू को भी मौज़ूए सुखन बनाते हैं उन में जान 
डालने की पूरी कोशिश करते हैं । यही वजह है के उन के अशआर पढ़ते 
जाइए और मफहूम व मानी के ज़ीने चढ़ते जाइए । मिसाल के तौर पर चंद 
अशआर : 
हम को तो सर बुलंद किया हादसात ने 
जो हादसों से डर गए, वह खाक़ हो गए 
अपनी फिक्रे शेर सुखन से मुताल्लिक़ आदिल फरमाते हैं; 
ज़हेन क्या, दिल का भी दरवाज़ा खुला 
जब ग़ज़ल मुझ पर तेरा अक़दा खुला 
इश्के हक़ीक़ी की गहराई में डूबने से मुताल्लिक़ आदिल कहते हैं : 
उन के अंदर डूबने की देर थी 
पूछिए मत मुझ पे फिर क्या क्या खुला 
क़ौमी अलमिया से मुताल्लिक इज़्हारे खयाल किया है: 
हम ऐ आदिल गिर चुके हैं अपने ही मेआर से 
खाक़ में वरना हमारी अज़मतें मिलती नहीं 
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ग़ालेबन आर.एस.एस. की हाँ में हाँ मिलाने वालों की तरफ उन्हों ने 
इशारा किया है : 
सोहबत में पत्थरों की रहे हैं जो उम्र भर 
अब वह भी खुद को आइना गर बोलने लगे 
अपनों से ठेस लगने पर फरमाते हैं : 
जब भी अपनों की तरफ देखा किया 
मेरे अंदर कुछ ना कुछ टूटा किया 
ज़ेरे नज़र मजमूआए कलाम “'तगय्युर'' में गुल्हाए रंगा रंग के फूल 
खिले हुए हैं। जिस में हम्द भी हैं और नात पाक भी, ग़ज़लें भी हैं और 
नज़में भी, गीत भी और क़तआत व रुबाईयात भी । अब देखना यह है कि 
कारईन किराम को उन का कौन सा रंग पसंद आता है। बहरहाल इतना 
पुर मरज़ व बा वक़ार शेरी मजमूआ पेश करने पर मैं दिल की गहराईयों से 
मोहतरम जनाब आदिल फारूक़ी को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ 
गो हूँ कि “अल्लाह करे मरहलए शौक ना हो तै”” अल्लाह हाफिज़ 


रौनक अफरोज़ 


६५९, बदर मंज़िल, बी-३०३, 
पटेल नगर, भीवंडी-४२३१०२ 
मोबाईल नंबर : ९३७१२५३९१७ 
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बिस्मिल्लाहिर्रहेमानिर्रहीम 
शायरे खुरशीद बकफ : आदिल फारूकी 


शायर का काम महेज़ ज़िंदगी के किसी एक पहेलू की तरजुमानी नहीं 
बल्की उस की नज़र में ज़िंदगी के दोनों रूख होने चाहिएँ | दर्जाए इज़हार 
में फर्क हो सकता है जो बिल्कुल फितरी है मगर कोई भी रुख नज़र 
अंदाज़ ना होने पाए। 

आदिल फारूक़ी की शायरी फर्द और समाज दोनों के दाखली और 
खारिजी मसाएल से बहेस करती है जो सच्ची शायरी की पहेचान है । उन के 
हर शेर की फिज़ा ज़ौक़ व शौक़ और सोज़े दरूँ से मामूर है । उन्‍्हों ने 
अपनी शायरी के जेरे साया जो तलखाबे और ज़ाफरान ज़ार आबाद किए 
हैं वह हस्सास दिलों के लिए दर्से इबरत और ज़ौक़े लतीफ के हामिल 
अफराद के लिए लुत्फ व मुसर्रत का सामान भी रखते हैं । उन की शायरी 
में मुखतलिफ जलवों का हुजूम है । अखलाक़ी तसवीर, समाजी शऊर, 
फिक्री गहेराई, जज़बे की तवानाई और फिक्रे रिसा के साथ साथ गुदाज़ 
कल्ब का जौहर और इज़्तेराब व इल्तेहाब की सारी कैफियात साथ देखी 
जा सकती हैं । उन की शायरी मक़सद कोश है । वह जुबान के मेआरे खूब 
व नाखूब से भी अच्छी तरह वाक़िफ हैं | 

एक फूल के हुस्न व जमाल में उस की हर पंखुड़ी का हिस्सा बराबर 

है । उन में बाहम दिगर तरजीह मुहाल है । इसी तरह उमदा शायरी में 
अलफाज़ व मानी दोनों में बुलंदी ज़रूरी है । आदिल फारूक़ी की शायरी में 
इन दोनों चीज़ों के इल्तेज़ाम एहतेमाम की अच्छी कोशिश की गई है । 

इसी तरह तशबीह व इस्तेआरा की बे एतेदाली से भी शेर की फितरी 
सादगी मजरूह होती है । तशबीह व इस्तेआरा की खूबी यह है के वह 
नादिर और लतीफ हों, असीरुल फहेम ना हों । आदिल फारूक़ी ने इन 
तमाम पहेलुओं को हतल मक़दूर मद्दे नज़र रखा है । आदिल फारूक़ी 
कायनात और ज़िंदगी की हक़ीक़त का गहेरा इरफान व इदराक रखते है । 
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उन का यह शेर देखिए : 
एक ऐसी जगह भी है मेरे दोस्त जहाँ पर 
जाना नहीं चाहोगे मगर जाओगे तुम भी 
उन्हें कौमे मुस्लिम की खस्ता हाली और बरगश्ता तालई और उन के 
असबाब पर भी नज़र है। कहते हैं : 
हम ऐ आदिल गिर चुके हैं अपने ही मेआर से 
खाक में वरना हामारी अज़मतें मिलती नहीं 
फिर कहते हैं : 
यह ताब ये कुरबत यह तमाज़त ना रहेगी 
मरकज़ से हटोगे तो बिखर जाओगे तुम भी 
उन की शायरी पयामे हरकत व अमल से इबारत है । कहते हैं : 
शिकस्तगी की अलामत है बेहिसी आदिल 
बदन वही है जो बंदिश में भी क़बा से लड़े 
फिर कहते हैं : 
कोशिशे पैहम में पोशीदा हैं असरारे हयात 
बेहिसी के दायरे में रफअतें मिलती नहीं 
अकले सलीम का फितरी वज़ीफा कारखानाए रुबूबियत में गौर व 
तदब्बुर है इसी तरह क़ल्बे सलीम का वज़ीफा रब्बे जुल जलाल का ज़िक्र व 
शुक्र है। कहते हैं : 
जो नज़र रखता है उस को ही नज़र आएगा 
तू ने क्या क्या छुपा रख्खा है हरे पतते में 
फिर कहते हैं : 
तेरा खयाल तेरी झलक रात और मैं 
ये रूत सितारे चाँद फलक रात और मैं 
सब हैं तेरे खयाल की रानाईयों में गुम 
तितली, बहार, फूल, धनक, रात और मैं 
वह जौहर मौजूद की असल है जिस का वुजूद ज़ाती है | दीन व 
मज़हब की ज़ुबान में जिसे माबूदे हक़ीक़ी कहा जाता है । बारहा अक़्ल रैब 
आफरीं के नखचर इंसानों ने उस के वुजूद ही का इंकार कर दिया है । 
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तग़य्युर आदिल फारूकी 
od 


आदिल फारूक़ी का शेर मरकूमुज़ज़ल ऐसे कज रौ और बद बातिन लोगों 
के चेहरे पर एक ज़न्नाटेदार तमांचा है : 
दस्ते कुदरत में उसी के है कहाँ क्या होना 
उस के होने की गवाही है हमारा होना 
क्या बे इखतियार यह नहीं कहा जा सकता के यह शेर वुजूदे इलाही 
पर दावा मअद दलील है । यही नहीं बल्के आगे बढ़कर माबूदे हक़ीक़ी से 
कुरबत का तरीका और नतीजा भी वाज़ेह करते हैं: 
वह एक सजदा अदा हो मुझ से 
हो जिस में आदिल नजात मेरी 
और वह वुजुदे मुबारक जिसके वुजूद से इंसानों को वुजूदे हक़ीक़ी का 
पता मिला उसका ज़िक्र करते हुए आदिल कहते हैं : 
यह कौन आया के जिसकी तमकेनत से 
निज़ामे बुत-कदा सहेमा हुआ है 
चूँके आदिल फारूक़ी की शायरी सच्ची शायरी है तो भला वह सच्चाई 
जो अब अन्क्रा होती जा रही है उसकी अज़मत व हुरमत बयान किए बगैर 
कैसे रह सकते हैं : 
झूट से दूर रहिए सदा के लिए 
और सच्चाई का सामना कीजिए 
फिर कहते हैं : 
कैसी होती है सच की कड़वाहट 
मेरा अपना भी मुझ से दूर हुआ 
वाक्रेआ की मुसव्विरी महाकात है और इस पर जज़बात का रंग 
चढ़ाने वाली कूव्वत ''तखय्युल'' है । बाज़ लोगों ने महाकात और 
तखय्युल में फर्क किया है मगर सही यह है कि महाकात, तखय्युल ही का 
एक त है eS अशकआरे मरकूमतुज़़ैल मुलाहेज़ा कीजिए तो 
मालूम होगा के वह आदिल फारूक़ी के हुस्न कारिए 
पहेनाईयाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं : हल्ल कारिए तक की सा 
बर्ग लहराएँगे फूलों पे गिरेगी शबनम 
झूम उद्देगी फिज़ा महेकेगा रंगीं मौसम 
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` उसकी खुशबू मेरी आँखों में उतर जाने दो 
ज़र्द मौसम गया खुशियों की हरी रूत आई 
फूल फल जाग उठे ख्वाब ने ली अंगड़ाई 
कट के फसलों को सुकूँ मिल गया खलियानों में 
कौन आया है मेरे दिल के ब्याबानों में 
जुगनुओं तक रही उड़ान मेरी 
वह सितारों को छू के आया है 
शाखे गुल अंगड़ाईयाँ लेने लगी 
फूल जब आँगन में मुसकाने लगे 
गरज़ यह के आदिल फारूक़ी के इस मजमूअए कलाम 'तगय्युर' के 
अकसर अशआर बड़े ज़ी आन व माया दार हैं । हाँ बाज़ मक़ामात पर मुझे 
कुछ अक़ायदी और फिक्री इन्हेराफात और असलूबी तसामेहात नज़र आए 
मगर यह शायद उनकी शायरी में गैर शऊरी तौर पर दर आए हैं और बाज़ 
अशआर तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर बे इखतियार लब पर तबस्सुम की 
तबाशीर बिखर जाती है। 


हाफिज़ जलालुद्दीन क़ासमी 


मालेगाँव, मुदीर माहनामा 'अबसार' 
चेअरमन अल-इल्म एज्युकेशनल 
अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी 
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तग़य्युर आदिल फारूक़ी 
क्या 


'तगय्युर'' 
तखय्युलात के पानियों में उठती नई लहरें 


हर बदलता दौर अपने कुछ मखसूस तक़ाज़े रखता है । बदलते दौर 
के साथ जहां ज़िंदगी के चलन बदलते हैं वहीं फिक्र और खयालात के 
ज़ाविये भी बदलते हैं । अंदाज़ व बयान के पैराए बदल जाते हैं। नए 
रूजहानात व इमकानात के दरीचे वा होते हैं तो दरीचाए एहसास में नित 
नए अक्स उभर आते हैं । तखय्युलात के पानियों में नई लहरें उठती हैं और 
साहिले वक्त पर तगय्युर व तबद्डुल की रेत नए नवीले नुकूश छोड़ जाती है 
। नई शाहराहों पर चलने और असरे हाज़िर के तकाज़ों को अपनी फिक्र 
और तखय्युल की मदद से नया पन, ताज़गी का ताज़ा कार पैराहन अता 
करने वाले शोरा ही बदलते दौर में अपनी अहेमियत व अफादियत साबित 
कर पाते हैं । मुनफरिद अंदाज़ व बयान, जिद्दत तराज़ी व जिद्दते खयाल, 
लफज़ों की बुनत, तशबीहात व अलामात, इस्तेआरात व तराकीब, नए 
रूजहानात व इमाकानात के साथ साथ रिवायतों की पासदार शायरी ही 
हर बदलते दौर में जाविदां रहेती है। 
मज़कूरा तमाम जुमला सिफात आदिल फारूक़ी की तखलीक़ 
अफरोज़ शायरी में पिनहां भी हैं, नुमायां भी क्योंकि वह तगय्युर व तबद्दुल 
के शायक़ हैं । नई शाहराहों की मुसाफेरत उन की फितरत है । अव्वलीन 
शेरी मजमूआ “रौशन लफज़ों का सफर” से मजमूआए सानी तक एक 
नुमायां ““तगय्युर” एक नुमायां तबदीली उन की शायरी में दर आई है । 
“रौशन लफज़ों का सफर” में बहुत कुछ नया था । जिद्दत तराज़ी थी, 
फिक्र व तखय्युल की बे मिसाल उडानें थीं । लफज़ों का खूबसूरत 
इस्तेमाल और बुनत थी । समुंदरों सी गहेराई व गीराई थी और जो कुछ 
नहीं था वह ज़ेरे नज़र शेरी मजमूआ ““तगय्युर”” में मौजूद है । 
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तग़य्युर 
कि आम मम हक कक कक की ७2७४ 
“तगय्युर”” में ये “जो कुछ'' नया है वह इतना देर पा और तखलीक़ 
अफरोज़ है कि आदिल फारूक़ी की तगय्युर पिज़ीर तखलीकियत को ता 
देर व ता दूर संभाले रखेगा क्यों कि उन्हों ने ““तगय्युर'” में एक नया और 
“'औरों'' से जुदागाना लहेजा और अंदाज़े बयान इखतियार किया है जो 
एक लड़ी में पिरोया हुआ है । 
पिरो देता हूं एक एक हर्फ उस में मोतियों जैसा 
जुदा रखता हूं मैं सब से गज़ल में अपने लहेजे को 

आदिल फारूक़ी एक फितरी शायर हैं। उन की शायरी में खुद आगही 
की क़ौसे कज़ह भी है और समाजी व मुआशरती तगय्युरात की फरज़ानगी 
भी | सई-ए-खुलूस है तो शेरी तवंगरी भी और शाइस्तगीए फिक्र भी जो 
उन की अपनी शायरी का अपना तआरूफ खुद करवाती है । उन की 
गज़लों में तनवो है । खूबसूरत लफज़ों का बरमहल इस्तेमाल है । 
इस्तेआरात व तराकीब की रवानी है और तजरुबात का वसी कनवस है । 
““तगय्युर”” की ग़ज़लों में उन की रूह की सदा है | फिक्र हयात के 
सिलसिले में मन की मौज और जज़बों की तरंग है । शुस्तगी और दर्द व 
गुदाज़ है, तहेज़ीबी व असरी हिस्सीयात की शिसक्तगी है । आदिल 
फारूक़ी की फितरत में शायरी का मलका वदीअत किया गया है | वह 
परानी पगडंडियों से नई शाहराहों पर चलना पसंद करते हैं | वह पामाल 
मज़ामीन को अपनी फिक्र, अपने तखय्युल और लफज़ों के खूबसूरत 
इस्तेमाल से नया पन और ताज़गी अता कर देते हैं । उन की एक बड़ी 
खासियत उन का मुंफरिद अंदंज़े बयान है जिसे जिद्दते बयान या तरज़े 
अदा व जिद्दत अदा का नाम दिया जा सकता है । अंदाज़े बयान की यह 
जिद्दत शायरी के जुमला लवाज़मात, खयालात, ज़बान, लफज़ों की 
बुनत, तशबीहात, इस्तेआरात व तराकीब का एहाता किए हुए है और इसी 
लिए आदिल फारूक़ी की शायरी में मौजूद गहेराई व गीराई और मानी 
आफरीनी चौंकाने का सबब बनती है। वह नये रुजहानात व इमकानात के 
जोया एक फितरी शायर हैं । 
ना दस्तक हुई दर पे एहसास ही के ना आंखों में मेरी कोई ख्वाब उतरा 
ना आया कोई चांद दहेलीज़े गम तक मकाने तखय्युल भी खाली पड़ा है 
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तग़य्युर आदिल फारूक़ी 
|्यय्याय्या्यायायायायायानानानालानानााा्यत्यतयय थ 
पानी को भी शोलों में बदल जाने दो आदिल 
साहिल की तरफ ले के भंवर जाओगे तुम भी 
पत्तियां ज़र्द हो के टूटेंगी 
पेड़ पर जब अज़ाब आएगा 
मज़कूरा अशआर में मुतज़ाद कैफियात नुमायां हैं जो तगय्युर व 
तबद्दुच की अलामत है । आदिल फारूक़ी की तगय्युर पिज़ीर शायरी में 
अगर बहुत कुछ नया है तो नई लफज़ियात के पैराहन में बहुत कुछ पुराना 
भी है जो रिवायत और सहेल ममुतेना का हिस्सा व खास्सा है । इस पुराने 
में भी उन की फिक्र या खयाल बुलंद परवाज़ी की मुंतेहाओं के क़रीब 
पहुंच जाते हैं जिसे क़दीम व जदीद का खूबसूरत इमतेज़ाज कहा जाए तो 
बेजा ना होगा : 
हवाएं ले गईं बादल उड़ा कर 
सुमंदर हाथ मल कर रह गया है 
मुझ को तनहाई का एहसास दिलाने आए 
यह अंधेरे मेरी वहेशत को बढाने आए 
मैं जिस का मुंतज़िर था रात भर से 
मिले हैं जख्म मुझ को उस सहर से 
संग पिघलेंगे मोम की मानिंद 
वह अगर बे नकाब आएगा 
देखना फूल बन के महके गी 
जब कली पर शबाब आएगा 
रंग भर देता है मेरी ज़ीस्त में 
प्यार का मसती भरा मौसम है वह 
में जिसे अपनी जां समझता था 
वह नज़र आज अजनबी सी है 
यह आदिल फारूक़ी का वह पुराना है जो नए लफज़ियात व अंदाज़ में 
ढल कर क़दीम व जदीद या गुज़िश्ता से पेवस्ता का खूब से खूब तर का 
मजमूआ हो गया है । यहा उन्हों ने सीधे सादे लफज़ों मे इस अंदाज़ और 
सादगी से दिल को छू जाने वाली बातें कही हैं कि उन का ये असलूब 
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तग़य्युर 
लिए कल कक मत हम तह हक कक ०४७४ 


सिन्फे ग़ज़ल की ऐन नाजुक मिज़ाजी से हम आहंग हो गया है । 
“तगय्युर”” की शायरी के बातिनी वजूद में तजरूबात की क़ंदीलें रौशन 
हैं। साथ ही पुरानी फिकरियात से मुज़ाहेमत का अमल भी जारी है। 
मुझे पढ़ो ! मुझे समझो तो ज़हेन वा होगा 
रिवायतों से ज़रा हट के कुछ नया होगा 
जो मेरे जहेन को गोशे में क़ैद था अब तक 
वह ज़िंदगी को किसी मोड़ पर मिला होगा 
वहां पर उम्मीदों का सूरज भी उभरा 
जहां रात की हुकमरानी हुई है 
है आंखों में आदिल उदासी का मंज़र 
कहा शाम सुहानी हू,इ है 
आदिल फारूक़री की शायरी के यह ताज़ा कार बर्ग व बार हैं । ज़िंदगी 
और ज़ात की जुस्तजू से इबारत उन की ''तगय्युर'' पिज़ीर शायरी में 
अजब नुकता आफरीनियां है और बे शुमार अशआर में ज़िंदगी के रम्ज़ से 
- खूबसूरत रूशनासी है तो ऐसे ही अशआर के ज़रिए वह ज़ाती व कायनाती 
हकायक़ व मसाएल को नग़माए जां बना कर पेश करने और कारी व सामे 
की रगे जां का ज़िंदा जुज़व बनाने पर क़ादिर है । यह उन की फितरी व 
तखलीक़ी काविशात का रौशन व मुनव्वर और रुख बदलता हुआ ज़ाविया 
है जिस में ज़िंदगी के सर्द व गर्म से गुजरा हुआ उन का शाइस्ता वजदान व 
एक़ान गोया है । वह तारीख, तहेज़ीब, ज़मीन और ज़िंदगी से मुनहरिफ 
होने के बजाए अपने अहद में अपने ज़मीर की रौशनी के साथ पूरे तौर पर 
शरीक हो कर तवारीख और जमालियाती इरतेक़ा को मुतार्सिर करना 
अपना हक़ीक़ी व फितरी शायराना मनसब तसव्बुर करते हैं जिस में उन 
के अपने वजूद के मानी अयां और निहां हैं। 
तेरा खयाल, तेरी झलक, रात और मैं 
यह रूत, सितारे, चांद, फलक, रात और मैं 
गुम हैं तेरे जमाल की रानाइयों में सब 
तितली, बहार, फूल, धनुक, रात और मैं क 
यह वादिए तसव्बुफ है जहां आदिल फारूक़ी ने रात की पलकों पर 
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चरागां किया है जिस की वजह से जहां उन के साथ उस का खयाल है, 
झलक है, रात है और चांद, फलक रूत, सितारे, तितली, बहार, फूल, 
धनुक वगैरा शामिल होकर सब उस के जमाल की रानाइयों में गुम हैं और 
यह गुम हो जाना भी सब का नसीब नही बनता कि आदिल फारूकी ने गुम 
होने के लिए बरसों खून जलाया है । बरसों तपस्सया की है और यह गुम 
हो जाना उन बरसों की तपस्सयों का फल है । आदिल फारूक़ी की शायरी 
गंजीना-ए-मानी का तिलिस्म ना सही लेकन यह भी हक़ीक़त है कि उन 
के बेशतर अशआर में मानी की दुनिया आबाद है । खयालात की वुसअत 
व बुलंदी, नुकता आफरीनी व बुलंद परवाज़ी, असलूब व मौज़ू में गहेराई व 
गीराई उन की अहम खुसूसियत है । वह पहलूदार मानी अफरोज़ अशआर 
कहने में कामियाब हैं तो मुशाहेदा-ए-हक़ की गुफतगू से उन के अशआर 
में असरार व रमूज़ और मानी की दुनिया आबाद है। 
जब उस की याद का मन में दिया जलाता हूं 
बड़ी अजीब सी हालत में खूद को पाता हूं 
ये और बात वह आता नहीं नज़र लेकिन 
ज़रूर है कोई हद्दे नजर से आगे भी 
नशा चढ़ा है जब से उलौही शराब का 
सागर को मूंह लगाया ना डूबा गलास में 
वह एक सजदा अदा हो मुझ से 
है जिस में आदिल निजात मेरी 
हस्सास फनकार अपने दौर के मुखतीलफ रवय्यों को अपने फन में 
या तखलीकियत में जगह देता है। 
आदिल फारूकी माज़ी के तिलिसमात में गुम होने की बजाए हक़ीक़त 
की संगलाख ज़मीनों में अपने फन की ज़ड़ें पेवस्त रखना जानते और 
चाहते हैं । उन के .जहेन व दिल में अपनों की घातें अपने पंजे गाड़े हुए है 
तो अगयात की मोहब्बतें भी नक्श हैं और इसी लिए उन के अशआर में 
गिले शिकवे भी दर आए हैं। 
अब मुझे छांव देने को आए हैं वह 
कट गया जब के सारा सफर धूप में 
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पाला था खून दे के जिन्हें हम ने उम्र भर 
वह भी हामरे हक़ में खतरनाक हो गए 
जिस के होंटों पे तबस्सुम की किरन बिखरी हो 
मुझ को बस्ती में कोई फर्द भी ऐसा ना मिला 
दर्द व ग़म, कर्ब व कसक और सिसकते लमहे 
उन से सौगात में आदिल हमें क्या क्या ना मिला 
मेरे दिल को यहां तसकीन मिला करती है 
मुझ को लगता है तेरा घर भी मेरे घर जैसा 
“'तगय्युर'' में आप बीती भी है जग बीती भी । नए ज़मानों की धमक 
है तो गए दिनों की चमक भी । रिवायतों का खुमार भी है । जिद्दतों का 
सुरूर भी और नए रुजहानात व इमकानात का इजहार भी । 
मुशाहेदा-ए-हक़ की हक़्क़ानियत भी । आदिल फारूक़ी की शायरी 
''तगय्युर'' है और इस ''तगय्युर'' के लिए वह खुद कहते हैं कि 
मुझ में ऐसे ही तगय्युर नहीं आया आदिल 
शामिले हाल कोई ज़ात हुई थी शायद 
आदिल फारूकी के ”'तगय्युर'' में शामिले हाल कोई ज़ात 
“तगय्युर”” के सफहात पर लफ्ज़ लफ्ज़ बिखरी हुई है । कहीं ग़ज़लों की 
सूरत, कहीं नज़्म तो कहीं गीतों की झंकारों और तरशुम रेज़ी में । यह 
ग़ज़लें, यह नज़में और गीतों की झंकारें और तरन्नुम रेज़ी यूंही नहीं आती 
क्यों कि बक़ौल आदिल फारूक़ी 
शेर यू ही नहीं हुए आदिल 
मैं ने अपना लहू, जलाया है 
जब शायरी अंदर से लहू थूक रही थी 
तो दामने एहसास मेरा खून से तर था 
आदिल फारूक़ी ने तो शेर कहने के लिए अपना लहू जलाया है। लहू. 
थूका है जिस की वजह से उन के एहसास का दामन खुद उन के खून से 
तर भी हुआ है। 
अब कारईन का अदबी व एहतेसाबी फरीज़ा है कि वह इस 
““तगय्युर'” पिज़ीर शायरी के “तगय्युर” में डूब जाएं क्यों कि: 
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यह फ़न बस में किसी के यूं ही तो आता नहीं आदिल 
बहुत जी मारना पड़ता है लफज़ों के बरतने को 
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 तगय्युर'' 
एक हस्सास शायर का कलाम 


उर्दू अदब ऐसा चशमाए आब है जिस में हर लम्हा ताज़ा कारी का 
अमल जारी व सारी रहेता है । इस अमल की वजह से उर्दू अदब माला माल 
हो रहा है | उर्दू अदब में कहीं सहेरा है तो कहीं नखलिस्तान व चलन ज़ार 
की खुशगवारी है । इन पैमानों की वजह से कहीं कम मायगी और कहीं 
इन्बेसात की कैफियत क़ारी पर तारी होती है। 

उर्दू शेर व अदब की इस गंगा जमनी रिवायात को उर्दू के शोरा ने 
बखूबी निभाया है और उर्दू शेर व अदब को अपना खूने जिगर देकर सींचा 
है जिसकी वजह से उर्दू अदब तवाना व पुर कशिश नज़र आता है। उर्दू 
शेर व अदब में सिर्फ मुँह बसोरना नहीं है बल्के खुशी के शादियाने ही नहीं 
बल्के हंसी के फव्वारे भी शामिल हैं । शऊर और फिक्र के सोते भी हैं, 
सोच की लहरें भी हैं : 

गामों की धूप आकर पी गई शबनम के कतरे को 
हमारी फिक्र के अब बर्ग व गुल नम रह ना पाएँगे 

यह शेर गम्माज़ है के आदिल फारूक़ी के यहाँ शऊर व आगही का 
खूबसूरत इंतेज़ाम है जो उन्हें मुमताज़ करता है | उनके यहाँ जो शऊर व 
आगही है वह भारी सोच को मुहमीज़ करती है । ऐसा नहीं के आदिल 
फारूक्री शऊर व आगही के दायरे में ही कैद हैं। उनके यहाँ रूमानियत 

भी है। 

पिछले एक दो दहे पहले शेर से रूमानियत को जदीदियत ने खारिज 
कर दिया था और जिसे बोरसवा कहे कर जदीद शोरा मुँह टेढा करते थे 
वह तरक्की पसंद रूमानियत आदिल फारूकी के वहाँ लौट आई जिसे 
उन्हों ने बड़ी खूबसूरती से बरता है : 
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शाखे गुल अंगड़ाईयाँ लेने लगी है 
फूल जब आँगन मे मुसकाने लगा 
तन्हाई में भी खुद से करता है गुफतगू 
यह दिल किसी हसीन का दीवाना तो है नहीं 
रूमानियत के अलावा उनके वहाँ सूफियाना फिक्र की सरबुलंदी भी है 
उनकी सोच व फिक्र सूफियाना मसलक को सरबुलंदी अता करती है : 
जिन का असरारे खुदी से दिल मुनव्वर हो गया 
तज दिया दुनिया को उस ने और कलंदर हो गया 
संग पिघलेंगे मोम की मानिंद 
वह अगर बे नक़ाब आएगा 
आदिल फारूक़ी ने मुखतलिफ जहेतों में शायरी की है । उन की 
शायरी कहीं कहीं खुद नुमाई की चोटी पर खड़े होकर अपने आप को 
मनवाने की कोशिश करती है तो कहीं इंकेसारी की रिदा ओढ़े शायर खड़ा 
है। 
आदिल फारूकी के यहाँ तनूअ है और यही तनूअ उन्हें अपने हम 
असरों से अलग डगर पर ले जाता है । उन की पुख्ता शायरी इस तन्नू को 
और पुखता करती है । आज कल कारी जिस तरह नसर से दूरी रखे हुए है 
उसी तरह शायरी से भी फासला रखे हुए है । इस की वजह किसी दो लफ्ज़ 
बोलने वाले को उस्ताद मिल जाते हैं और किसी को भी शायर का तौक़ 
पहेना देते हैं । सच्ची शायरी हवा हो जाती है लेकिन आदिल फारूकी के 
यहाँ शायरी उन की अंदुरूनी ज़ात से डूब कर उभरी है । क़ारी लुत्फ व 
इन्बेसात महेसूस करता है | उन्हें कारी को अपनी तरफ मुतवञ्जो करने का 
फन आता है । कहीं कहीं ना समझ में आने वाला शेर भी अपनी गेनाइयत 
की वजह से अच्छा महेसूस होता है और ना फहेमी का असर ज़ायल हो 
जाता है : 
अभी रात है और गहेरा अंधेरा, नहीं एक जुगनू भी हद्दे नज़र तक 
उसी के स हारे सफर काट लेंगे, अभी राह में यह दिया जल रहा है 
यहाँ सवाल उभरता है कौन सा दिया ? जवाब यूँ हो सकता है के यह 
दिया शायर के दिल व दिमाग़ में रौशन हो यही तसव्वुर उभरता है । वैसे 
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आदिल फारूक़ी जैसे शुख आइन्द शायरों के दिल व दिमाग़ ही तो रौशन 
होते हैं जिनकी रौशनी यह दूसरों तक पहुँचाते हैं । आदिल फारूक़ी रौशनी 
पहुँचाने में कामयाब हैं। 

आदिल फारूक़ी का यह मजमूआ ''तगय्युर'' हो सकता है कारी के 
दिल व दिमाग में ““तगय्युर'' पैदा कर दे | उन का यह मजमूआ नज़र 
अंदाज़ किए जाने जैसा नहीं है । यक्रीनन उन का कलाम देरपा मक़ाम 
हासिल करेगा । 


अहेमद उस्मानी 
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जो देखता हूँ 


लारैब, अदब (आर्ट) ज़िंदगी का आइना दार हुआ करता है । इस 
शहरे तिलिसमाते होश रूबा की बूद व बाश के लिए पर्सनालिटी का 
अब-नार्मल होना इंतेहाई ज़रूरी है । यह हक़ीक़त अज़हरे मिनश्शम्स है 
कि गैर मामूली शखसियात ही पर अदब आदाब के असरार व रूमूज़ 
मुंकशिफ होते हैं । गैर संजीदा अफराद अदब की हक़ीक़ी शनाख्त से इस 
लिए बेगाने. होते हैं कि उनके मेज़ाज तबीअत और वुजूद में वसीउल 
कल्बी, ज़र्फे निगाही के साथ साथ मेहनते शाक़्क़ा का फुक़दान हुआ 
करता है । मुतज़क्केरा जिन्स गेराँ माया का कुतुब की सरसरी वरक़ गरदानी 
के ज़रिये हाथ आना मुशकिल ही नहीं बल्के नामुमकिन है । बराए 
हुसूलयाबी शनाख्ते फन पारा एक उम्र की दश्त की सय्याही भी काफी 
नहीं हुआ करती है। 
हर दौर का अदब, मुताल्लेक़ीन से हयात की सही तरजुमानी का 
मुतकाज़ी हुआ करता है । जो लोग अदब बराए अदब खल्क़ करते हैं उनके 
वुजूद को फन का दरियाए नील, बतौरे नाशे फिरऔने मरदूद क़रार दिया 
करता है, इसका मतलब हरगिज़ हरगिज़ यह नहीं कि अहेलियाने 
दबिस्ताने बा-ज़ोमे अदब बराए ज़िंदगी अंडशंड बकें | 
तरसील (अपरोच) नाम है लतीफ क़द्रों की मुनज़्ज़ा तरतीब व 
तहेज़ीब का | बहुत सारे आर्टिस्ट बा-सबबे खारजिय्यत, वक्ती, आरज़ी, 
लमहाती मामलात का रोना रो कर सतहिय्यत की सतेह पर सतही रह 
जाया करते हैं । या यूँ कहिए कि दाखलिय्यत को दखल ना होने की 
पादाश में ओछा अदब बक़ौल साबिर ज़ाहिद (मुशायरा मार) शायरी 
स करते हैं । इश्तेआल अंगेज़ी अदब का हिस्सा है, पूरा अदब हरगिज़ 
नहीं। 


हज़रत आदिल फारूक़ी ने अदब के मुखतलिफ अदवार ना सिर्फ देखे 
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हैं बल्के झेले और भुगते भी हैं । मौसूफ ने अपने निजी तजरुबात (मा 
हैय्यत) “'तगय्युर'' के सफहात पर बड़ी दयानतदारी से बिखेर दिए हैं 
जिस के नतीजे में ज़माने के शायद, हवादिस बन कर बा-शक्ले दीवान, 
बनामे '“तगय्युर'' मनसए शुहूद पर आए हैं । 

“तगय्युर” आप की शेरी काविशों के सफर का दूसरा पड़ाव है। इस 
से पहले “रौशन लफ्ज़ों का सफर'' (शेरी मजमूआ) अवामुन्नास से ढेरों 
दाद व तहेसीन बटोर चुका है । दिली मुबारकें | 

कहते हैं नक़्शे सानी, नक़्शे अव्वल से बेहतर हुआ करता हैं मगर 
अदबी मुशाहेदे ने इस तास्सुर को बेहद मुतास्सिर किया है । (असबाब की 
तफसील, तहेक़ीक़ का मामला) फिर भी इजमाल से काम लेते हुए कहा 
जा सकता है कि इफ्तेखार आरिफ “'महेरे दो नीम” में निछड गए हैं : 
'' हर्फे बारयाब'' ने बहारिय्यत के गुल तो खिलाए मगर लहेजे के एतेबार 
से दबंगिय्यत से फासले “माहे तमाम'' बसूरते कुल्लियाते परवीन शाकिर 
साहेबा की तमामी शायरी का ज़खीरा है, “खुशबू ' में जो बात है मरहूमा 
की किसी और तसनीफ में नहीं । अहेमद फराज़ साहब की मस्ती अदबी 
नुक्ताए नज़र से फन के तमामी अदवार के हवाले से खुसूसी अहेमियत की 
हामिल है, आप के दस से बारा मजमूओं में भी । “जानाँ जानाँ'' और 
“तन्हा तन्हा” की अदबी हैसियत मुसल्लम है । हमारा मक़्सद नक्शे 
सानी की इमेज को डॅमेज करना नहीं बल्के यह वाज़ेह करना है कि लहेजे 
की सालमियत असलूब और मेज़ाज पर तादमे अखीर टिके रहेना अच्छे 
अच्छों के बस में नहीं । दरबारे (दबिस्ताने) सुलेमानिया में सबाएँ बे 
बिसात हैं । आदिल फारूक़ी की हैसियत बैज़ए मोरे अदब से मुमासिल है 
तो क्या हर्ज है । 

“रौशन लफ्ज़ों का सफर” में जो बहारिय्यत, गेनाईय्यत, 
तमतराक़, जोश व वलवला पाया जाता है '“तगय्युर'' में इन्हेतात पज़ीर 
हे (मगर फल्सफाए ज़िंदगी, रूमानियत (बोस व किनार की हद तक) और 
हिकमत से ''तगय्युर'' माला माल है) 

मुझे इस बात के कहेने में कोई तरद्दुद नहीं कि ”'तगय्युर'' का 
क़ारईन किराम दिल से निकली हुई बातों से महेज़ूज़ होंगे कि मजमूआए 
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हाज़ा का फनकार कम लागत में अपना अदबी कारोबार सलीक़ा मंदी से 
चला रहा है। 
हज़रत आदिल फारूक़ी गुज़िश्ता चार, पाँच दहाईयों से शायरी के 
पीछे पड़े हैं । आप बड़े इन्हेमाक से एड़ी चोटी का ज़ोर लगा कर शेर कहते 
हैं । 
आप का यह शेर मेरे तबसेरे की मंज़्म मिसाल साबित होगा : 
फिक्र को तेज़ करो खून जलाओ अपना 
शायरी नाम नहीं क़ाफिया पैमाई का 
आप जो कुछ कहेते हैं, जुर्॑त और वज़ाहत के साथ कहेते हैं । 
तक़लीले, लफ्ज़ी (जो कि मा-बाद जदीदियत का अहेम तक़ाज़ा है) आप 
के शेरी मेज़ाज का खास्सा है। 
आप अपनी पुर एतेमाद ज़ूद गोई के ज़ेरे असर भारत के बड़े बड़े 
शहरों के इनामी मुकाबला जात में कई कई मर्तबा निशाने इमतियाज़ 
यानी इमतियाज़ी हैसियत के हामिल रहे हैं । 
आप जिस कद्र अदबी, समाजी और दीनी मशागिल से जुड़े रहते हैं, 
सियासियात से उतनी दूरी तक़ाज़ाए शहेरिय्यत के तेहत नहीं बना पाते, 
कभी कभार मौसूफ “'रस्मे दुनिया भी है, दस्तूर भी, मौका भी है'”' का 
चलता फिरता रूप बन जाया करते हैं और मौका महल के एतेबार से लूज़ 
बॉल आने पर चौका या छक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाते हैं । 
बाबुलमक्का शहर सूरत में मुन्कसेरूल मिज़ाजी, बुर्दबारी, बजला 
संजी के हमराह हक गोई जैसे अन गिनत औसाफ से भरे पुरे आदिल 
फारूक़ी साहब अपने शहर (मालेगाँव) में खवास से इख्तेलात नही रखते 
। (इस बात को लेकर मुझे आप से मोहब्बत भरी शिकायत है) 
आप की शखसिय्यत का एक पहलू यह भी है कि इंसान दोस्ती और 
हुकूकुल इबाद के जज़बे के तेहत हमा वक़्त पा-बा-रिकाब हैं , अपने 
खुरदों से शफक़त से पेश आना भी आप के हुस्ने सुलूक पर दाल है, आप 
ने शहर मालेगाँव में मुताद्िद शागिर्द पैदा किए हैं । उन में से मादूदे चंद 
शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। (जनाब तकी हैदर उर्फ सुंदर मालेगाँवी 
का नामे नामी आप के दायराए तलम्मुज़ का रौशन और मोतबर नाम 
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हज़रत आदिल फारूक़ी फारेगुल बाल होने के साथ साथ कसीरुल 
अयाल भी हैं । हज बैतुल्लाह के फरीज़े का शर्फ दोबारा हासिल करना 
चाहते हैं , सुब्हान अल्लाह | 

आज कल कलामे मजीद का तर्जुमा आप की सुल्झी हुई ज़हेनियत 
की तवञ्जोह का खास मरकज़ है । मुतज़क्केरा अम्र बिल मारूफ आप के हक़ 
में ना सिर्फ बेहतर है बल्के ज़रियए निजात भी है “अल्लाह करे ज़ोरे 
कलाम और ज़्यादा”' आमीन ! 

जुबान व बयान में तनाफुरे, ताकीद, क़बाहत, तन्क्रीस के पहलू का 
एक हिस्सा है फिर भी तगय्युर के फनकार के जैसे फनकार, तखरीब को 
तामीर से ताबीर करते हैं कि “मेरी तामीर में, मुज़मिर है एक सूरत खराबी 
की'” किसी भी शोबे का पंघट हो उस की राहें कठिन हुआ करती हैं, (इस 
हक़ीक़त से अदब कैसे मुसतस्ना रहे) अगर खमीर ना सड़े तो दस्ते 
नानबा (यानी नक़्द व नज़र) क़लाबाज़ी से महरूम रह जाएँ (और फिर 
शायरी में यही बुराई है कि शेर अपना समझ पराई है) 

बराहे तक़रीज़, खौगरे हम्द गिले से गुरेज़ाँ है । 

हज़रत आदिल फारूक़ी ने अपनी बात को अपने तरीके से शेरी 
कालिब में ढालने की मक़दूर भर सईए कामेला की है | अब मैं यह तो नहीं 
कहूँगा कि मौसूफ अपनी जुबान को मज़ीद माँझेंगे और चमकाएँगे, 
तखलीक़ कार दर्जे के एतेबार से लागर हो या क़वी हैकल, अपनी चादर ही 
में पाँव फेलाता है । बा अलफाज़े दीगर (अपनी जौन ही में साँस लिया 
करता है) सनाए व बदाए फन की आला क़दर सही, अवामी लहजा भी अगर 
बाजारू (सोक्रियाना) ना हो, सुरअत और करख्तगी के साथ समाअत के 
तवस्सुत से या कूब्वते बासेरा के तवस्सुल से दिमाग से दिल तक और 
दिल से रूह तक रेसाई की सलाबत अपने अंदर रखता हे । “तग्य्युर'' ने 
बड़ी पुरकारी से सादगी का रूप धार कर सहले मुमतेना के हवाले से 
अपनी सितवत की महर उर्दू अदब के जी दारों के हवास खमसा पर स्बत 
कर दी है। की 

शेरों का इन्तेखाब रुसवा कर देता है इस लिए में अपनी पसंदीदगी 
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अवनानानानानानानानायानानानानााना्या य्य 
सुखन के म तवालों पर नहीं लाइूँगा । बिलआखिर अपनी तक़रीज़ का 
मुसल्ला लपेटते हुए मैं बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में बा-वसीलाए इल्म के 
शहर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) दुआ गुज़ार हूँ कि हाजी आदिल 
फारूक्री साहब को और उनके ''तगय्युर'' को “रौशन लफ्ज़ों का 
सफर'' से ज़्यादा अपनाईय्यत मिले । आमीन, सुम्म आमीन ! 


तालिबे इल्म, इलम व अदब 


शकील शाह सूरती 
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अदबी आहन-गर 


पहला मजमूआए कलाम ““रौशन लफ्ज़ों का सफर'' २००६ में मंज़रे 
आम पर आया | दूसरा मजमूआए कलाम ''तगय्युर'', इशाआत के 
मराहिल से गुज़र कर आप के हाथों में है । इस मजमूआए कलाम के 
खालिक़ आदिल फारूक़ी साहब की शखसियत के बारे में जब भी मै ने 
गोर किया है वह मुखतलिफ जेहात का मुरक़्क़ा नज़र आई जो खुश 
अखलाक़ हैं , इलम व अदब के शैदाई हैं, अच्छे शायर हैं और सब से बड़ी 
बात नेक इंसान हैं । मैं उन्हें उस वक्‍त से जानता हूँ जब वह शायर नहीं थे 
और ना ही दर्सगाह का मुँह देखा था । पेशा से वह आहन-गर थे मगर 
अदबी ज़ौक़ जुनून की हद तक था । शोरा व उदबा की बेहद क़द्र किया 
करते थे । बेश्तर वक़्त इलम व अदब के शायक़ीन के पास गुज़रता था । 
आदिल फारूक़ी साहब अपने जज़बात व एहसासात को शेरी पैकर अता 
करने में शब व रोज़ लगे रहे । उस्तादे मोहतरम वक़ार हैदरी साहब को 
अपना कलाम बताते रहे । मोहतरम वकार हैदरी साहब एक अच्छे शागिर्द 
की रहनुमाई तादमें हयात करते रहे। 

मौसूफ अपने दूसरे मजमूअए कलाम की इब्तेदा अल्लाह की हम्द व 
सना और नाते रसूल (स.) से करते हैं । एक अजीब मुंफरिद लहजा, जिस 
ज़ाविये से भी बात कहने की कोशिश की, उसी को पुख्तगी बख्शने की भी 
भरपूर कोशिश रही । लहजे का कमाल और जुबान में, लफ्ज़ों के इस्तेमाल 
में बड़ी हद तक यकसानियत मिली । उन के कलाम की फिक्री और फन्नी 
काविशें और फितरी ज़िंदगी की सच्चाई देखते ही दिल से दुआ निकलती है 
कि मौसूफ का लफ्ज़ों की ताबंदगी रोज़ अफज़ूँ यूँही क़ायम रहे और यह 
कभी ना खत्म होने वाला लफ्ज़ व बयाँ का सफर अपना शादाबी के साथ 
रवाँ दवाँ रहे (आमीन) अपने मजमूआए कलाम की इब्तेदा करते हुए 
लिखते हैं : 
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दस्ते कुदरत में उसी के है, कहाँ क्या होना 
उस के होने की गवाही है, हमारा होना 
वह अगर चाहे तो हैरत की, कोई बात नहीं 
एक क़॒तरे का ज़रा देर में दरिया होना 
बरसरे तूर जो मूसा ने सदा दी तुझ को 
नूर बन कर तू ही चमका है हरे पत्ते में 
तेरी तौसीफ भला कैसे हो आदिल से बयाँ 
तू यहाँ से तहाँ फैला है हरे पत्ते में 
इस अंदाज़ से अल्लाह की किबरियाई बयान की और फिर रहेमतुल 
लिल आलमीन (स.) की मदूह सराई करते हुए मौसूफ लिखते हैं 
यह कौन आया कि जिस की तमकेनत से 
निजामे बुत कदा सहेमा हुआ है 
मिटा देने की धुन में रौशनी को 
अंधेरा हर जगह रूसवा हुआ है 
जिस रात में आदिल हुई मेराज नबी (स.) को 
नूरानी हर एक रात से वह रात बड़ी थी 
अफकार की पाकीज़गी देखिए यह मेहनत कश शायर का 
हौसला,मज़हबे इंसानियत के कितने क़रीब है । उनकी ज़िंदगी का शोआर 
उनके कलाम से महेसूस होता है कि वह हमेशा नफरत, हसद, बे हिम्मती 
से इंसानियत को कोसों दूर रखा है। 
मौसूफ के हर शेर में जोश व वलवला का तूफान मौजें मारता हुआ 
नज़र आता हैं । इसमें ज़िंदगी की धड़कनें हैं, आसूदगी है और साथ ही 
मजबूर अफराद की आँखों से टपकते हुए आँसुओं, खुशी और ग़म को 
मौज़ूए सुखन बनाया और उनकी हर कोशिश अहदे हाज़िर की आइना दार 
हैः 


यह फन बस में किसी के यूँही तो आता नहीं आदिल 

बहुत जी मारना पड़ता है लफ्जों के बरतने को 
यह वही आँख है आदिल, जो सदा रहती थी तर 
अब मैं चाहूँ. भी अगर अश्क उगलती ही नहीं 
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दस्ते मेहनत ने उजाला है बुझी क्रिस्मत को 

कौन कहता है कि तक़दीर बदलती ही नहीं 

खुद को जो पेश करे क़तराए कमतर जैसा 

है हक़ीक़त में वही शख्स समुंदर जैसा 

उसकी परवाज़ बुलंदी को छुवा करती है 

वह जो शाहीं है उड़े कैसे कबूतर जैसा 

मेरी आँखों को बदल या नया मौसम फिर भेज 

कोई मंजर नज़र आता नहीं मंज़र जैसा ; 

मौसूफ ने महज़ तफरीह तबा के लिए ग़ज़लें नहीं कही हैं बल्के अपने 

गिर्द व पेश के मसाएल से चश्म पोशी ना करते हुए फन के दामन में 
मौजूदा हालात को समेटने की कोशिश की है: 

खिंच के आ जाता है आँखों में सुलगता मंज़र 

जब भी अखबार की सुर्खी पे नज़र जाती है 

वह भी है कोई फन जो सिमट जाए ज़ात में 

फनकार है तो बन के दिखा तरजुमाने वक्त 

हमारा क्या है ज़मीं पर भी लेट जाएँगे 

हमारी नींद को हाजत नहीं है बिस्तर की 

दिया जलाया तो लौ का भी ध्यान रख आदिल 

तवाफ करने लगीं आँधियाँ तो क्या होगा 

तो फिर वह क्यूँ. ना हो मेरी निगाह का मरकज़ 

जो एक सदी का सफर पल में करने वाला है 

कोशिशे पैहम में पोशीदा है सरारे हयात 

बेहिसी के दायरे में रफअतें मिलती हीं 

हम ऐ आदिल गिर चुके हैं अपने ही मेयार से 

खाक में वरना हमारी अज़मतें मिलती नहीं 

तिनका हूँ मैं ने सीखी है मौजों से सरकशी 

दरिया जो हैं डुबो के दिखा दीजिए मुझे 

भटकते मत रहो सहरा में छाँव की खातिर 

मिलेगी धूप यहाँ सायबाँ नहीं मिलता 
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डूबा हुआ जहान मिला उनकी खोज में 
ऐसे निशान छोड़ गए बे निशाने वक़्त 
ग़ज़ल का दामन इतना कुशादा है कि इस में हर रंग व नस्ल के 
मज़ामीन नज़्म किए जा सकते थे मगर मौसूफ,आदिल फारूक़ी साहब के 
अशआर में जमालियात की सहर अंगेज़ियाँ तो मुमकिन नहीं हो सकीं 
लेकिन इरतेक़ा की मनाज़िल का तआक़्कुब पैहम हुआ है । मौसूफ लिखते 
हैं: 
राज़ आदिल पे भी एक दिन मुनकशिफ हो जाएगा 
नशा उसकी आँख में या बादाए सागर में है 
यह मुद्दतों बाद किस ने आखिर मेरे दरे दिल पे दस्तकें दीं 
यह कौन आया है ज़िंदगी में, मुसर्रतों का पयाम लेकर 
वह तो था मेरा वहम के आसेब था मगर 
अंदाज़ हू बहू तेरी आवाज़े पा का था 
आया भी, और गया भी, नज़र तक ना आ सका 
था पैकरे जमाल के झोका हवा का था 
ज़हन को मेरे खुदा जाने तलब है किस की 
रात हो, दिन हो, भटकता है दिवानों जैसा 
कभी ना भूलूँगा उस को आदिल जो तेरे और मेरे बीच गुज़री 
मैं शहर से तेरे जा रहा हूँ वह यादगार एक शाम लेकर 
हक़ तआला ने इंसान को खिलाफते अरज़ी के मनसबे जलीला पर 
फायज़ किया और इल्मुल अशिया की मोअरफत अता की और इंसान को 
खुसूसी एज़ाज़ से नवाज़ा और इबादाते खुदावंदी का हुक्म सादर फरमाया 
हर समाज की बेराह रवी आदिल साहब को बेचैन रखती है । वह लिखते 
यह ज़माना नहीं अगले ज़मानों जैसा 
अब है बच्चा भी समझदार सयानों जैसा 
था जिसको नाज़ कल तक अपने घर की पारसाई पर 
वह बूढ़ा अब किसी से शर्म के मारे नहीं मिलता 
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जो गिरे थे खा के ठोकर वह तो गिर के उठ गए हैं 
वही शख्स उठ ना पाया, जो के गिर गया नज़र से 
शनाख्त अपनी बनाए रखो यहाँ वरना 
मिटा के रख दिया जाएगा हर निशाँ अपना 
मौसूफ ज़िंदगी की सच्चाई जो हालाते हाज़ेरा की अक्कासी के आलावा 
राएजुल वक्त की जुबान व बयान का हक़ भी अदा करते हुए फरमाते हैं : 
किसी को संवारा है बारिश ने बढ़ कर 
किसी को जलाया है धूपों ने हंस कर 
यह है पेड़ का अपना अपना मुक़द्दर 
जो मौसम तना ज़ोर किस का चला है 
किसी याद की लौ रहे दिल में रौशन 
किसे फिक्र आदिल गमे ज़िंदगी की 
यही अपनी बस्ती यही अपनी रोनक़ 
कहाँ इस से बढ़ कर कोई आसरा है 
हम भटकते हैं भटकते ही रहेंगे उम्र भर 
तपते सहरा में कहाँ से पेड़ का साया मिले 
क़िरतास पर उतर के हुनर बोलने लगे 
वह बात कहे के नकद व नज़र बोलने लगे 
यलगार पत्थरों की किए जा रहे हैं लोग 
शाखे शजर पे जब से समर बोलने लगे 
यह ज़मीन की कशिश है के हवा की कारसाजी 
हुआ जब भी ज़र्द पत्ता, गिरा टूट कर शजर से 
आखिर में मौसूफ इरतेक़ा की मंज़िलें तै करते हुए लिखते हैं : 
यहाँ तक मेरा पहुँचना, कड़ा इम्तेहान था आदिल 
कभी सख्तियों से गुज़रा, कभी राहे पुर खतर से 
ना चूमे कदमों को मंज़िल तो बात क्या आदिल 
हों लाख मुश्किलें, रख हौसला जवाँ अपना 


अबूज़र अंसारी, मालेगाँव 
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इज़हारे तशक्कुर 


मैं शुक्र गुज़ार हूँ उस रब्बुल इज़्ज़त का जिस ने मेरी अव्वलीन शेरी 
व अदबी काविश “रौशन लफज़ों का सफर'' से सानी शेरी मजमूआ 
''तगय्युर'' तक के तक़लीक़ी सफर में मेरी सोच और फिक्र को दवाम 
अता किया। 

मैं शुक्र गुज़ार हूँ उस रब्बुल इज़्ज़त का जिस ने मुझे इस क़ाबिल 
बनाया के अदबी हलका में बाइसे तौक़ीर गरदाना जाऊँ | 

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र गुज़ार हूँ के उस ने वह सब अता कर 
दिया जिस का अहल भी ना था | अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद उन तमाम 
मुखलीसीन का भी शुक्र गुज़ार हूँ जिन्हों ने मेरे सानी मजमूआ 
“'तगय्युर'' का मुक़्द्दमा लिखा और अपनी बेश क़ीमत आरा से नावाज़ा। 

मोहतरमी रौनक़ अफरोज़, हाफिज़ व मौलाना अल्लामा जलालुद्दीन 
क्रासमी, अहमद उस्मानी, डॉक्टर अमानुल्लाह शाह, शकील शाह, 
अबूज़र अंसारी, सलीम जहाँगीर और ज़ेरे नज़र मजमूआ ““तगय्युर'” की 
तबाअत व इशाअत और तरतीब व तदवीन में मुआवेनत करने वाले निदा 
फारूक़ी, यूसुफ रागिब, इद्रीस वारसी, अलताफ दिलकश, रमज़ान 
सेहगल, शाह शकील, हाजी रज़ाक़ पहेलवान, इक्बाल नज़ीर, सलीम 
जहाँगीर, हिना तबस्सुम, मोहम्मद इमरान (फिरदौस कम्प्यूटर्स) खुसूसन 
सईद हाजी, फतेह मोहम्मद, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी (महाराष्ट) के 
सद्र व अराकीन, जुमला शाह बिरादरी और वह आदिल फारूक़ी नवाज़ 
जो याद नहीं, का भी दिल की गहेराईयों से शुक्रिया अदा करता हूँ । 


आदिल फारूक़ी 
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फहेरिरत 

१ म्मबाभी तु ही सोच का है, हर्फ भी, अहेसास भी , इज़्हार भी तू ही ४१ 
२ तेरे होने का खुलासा है हरे पत्ते में ४२ 
३ जहाँ जाने चमन ठहरा हुआ है ४३ 
४ पैकरे नूर था इफ्लाक पहेन कर निकला ४४ 
५ जब मेरी नज़र गुंबदे खज़रा पे पड़ी थी ' ४५ 
गज़लें 

६ जब उस की याद का मन में दिया जलाता हूँ, ४६ 
७ पसे दिवार हुआ क्या है बताऐ कोई ४७ 
८ अबन वह दोज़ख का डर मुझ को न जन्नत की तलाश ४८ 
१९ देगा दुनिया को साया शजर धूप में ४९ 
१० जहाँ भी उस के ज़हेन व दिल उसे कहते हैं चलने को ५० 
११ उसे ढूँढ रस्ते से भटके मुसाफिर जो चूप साधे तुझ में ही बैठा हुआ है ५१ 
१२ उठे तो थे तम्तराक़ से वह सब अपना अपना निज़ाम ले कर ५२ 
१३ तिंकों की तरह राह में बिखर जाओ गे तुम भी ५३ 
१४ सफर तमाम कहाँ है सफर से आगे भी ५४ 
१५ याद की श्म्मा जहाँ ज़हेन मे जलती ही नही ५५ 
१६ खुद को जो पेश करे कतरऐ कमतर जैसा ५६ 
१७ तुम को खराब क्यों न लगे हुकमेराने वक्‍त ५७ 
१८ वह पैकर स वही पर रह गया है ५८ 
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२० जब फूल इस के जिस्म की पोशाक हो गऐ ६० 
२१ मुझ को तन्हाई का ऐहसास दिलाने आए ६१ 
२२ जब भी मैं मअरेफत से गुज़रा हूँ ६२ 
२३ ज़हेन क या? दिल का भी दरवाज़ा खुला ६३ 
२४ कँटों में खिल रहा हूँ सज़ा दिजिए मुझे ६४ 
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२५ न मेरा दोस्त न उस की कोई सहेली ६५ 
२६ ज़हेन वा करते हैं, दिल व जदान में रखते हैं हम ६६ 
२७ बसद खुलूस बहुत प्यार करने वाला है ६७ 
२८ जिस का इसरारे खुदी से दिल मुनव्वर हो गया ६८ 
२९ मै जिस का मुंतज़र था रात भर से ६९ 
३० आने लगी है जब से सुफीदी लेबास मे ७० 
३१ जिस का न कोई हाथ, न था पैर, न सर था र्‌ ७१ 
३२ ऐसा लगता है चेहरे से, देखा नही आप ने ऊम्र भर आईना ७२ 
३३ जब तुम्हारा जवाब आएगा ७३ 
३४ एक अरसा हुआ खुशियों से मुलाक़ात हुऐ ७४ 
३५ कभी हंसाता किसी को कभी रूलाता है ७५ 
३६ जो अपनी फिक्र को हम तेज़ तर नही करते ७६ 
३७ अपना साया छोड आए और उस से जा मिले ७७ 
३८ वह पेड़ कैसा पेड़ जिस की शाख तक हरी नही ७८ 
३९ उसी लम्हे मिलेगा आगे या पीछे नही मिलता ७९ 
४० आईना देख के जब खुद पे नज़र जाती है ८० 
४१ तुम्हारे शहर मे इस का निश नही मिलता ८१ 
४२ रूह को तसकीन, दिल को राहतें मिल्ती नही ८२ 
४३ उस की जिस पर भी नज़र लायक़े सद नाज़ गई ८३ 
४४ माँ का आँचल ८४ 
४५ काँटों की नोक पर गुले तर बोलने लगे ८५ 
४६ न किसी से कुछ ज़रूरत, न फरार रहगुज़र से ८६ 
४७ लम्स हाथों का , बदन की बू मेरे बिस्तर में हैं ८७ 
४८ कुछ खौफ धूप का न उन्हे डर घटा का था ८८ 
४९ येह ज़माना नही है अगले ज़मानों जैसा ८९ 
५० फूल है, खुशबू है या शबनम है वह ९० 
५१ क्यों तबियत भुझी भुझी सी है ९१ 
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५२ जो फूलों पे निखार आया न होता ९२ 
५३ न पूछिऐ मुझ से बात मेरी ३३ 
५४ मै मुनजमिद हूं मेरे हाथ पैर चलते हैं ९४ 
५५ उसी का अक्स तो दिन रात चशमें तर में रहता है ९५ 
५६ अभी की बात नही है वह इब्तेदा से लड़े ९६ 
५७ दिल जला कर सरापा नूर हुआ ९७ 
५८ मेरी साअतों से वाकिफ, है तुझे मेरी खबर भी ९८ 
५९ जैसी ही पहुँ ची नज़र उन के लब व रूखसार तक ९९ 
६० तुम से पहेले भी मुलाकात हुई थी शायद १०० 
६१ जुनुन लूटने का उस को शहरे संग पे है १०१ 
६२ ज़हाँ की रौनकें अपनी न आस्माँ अपना १०२ 
६३ मौसमें गुल आग बरसाने लगा १०३ 
६४ पड़ाव दूर है और सर पे बोझ भारी है १०४ 
६५ सब है अयाँ किसी से छुपाना तो है नही १०५ 
६६ खुद भी अच्छाई की इब्तेदा किजिए १०६ 
६७ कल जिसे आप ने देखा होगा १०७ 
६८ जिस से मिलना था वह कभी तन्हा न मिला १०८ 
६९ गज़ल है गीत है, रोबाईया हैं , क्या हैं वह? १०९ 
७० पर दार फिक्र चाहिये बे बाल व पर नही ११० 
७१ चाँद आँखों में जगमगाया है १११ 
७२ आहों का कर्ष , चीखँते लम्हे, उदास रात ११२ 
७३ येह कैसा ज़हर अब के हवाओं में बस गया ११३ 
७४ हमने खाए हैं बहुत मक्र व रिया के झों के ११४ 
७५ यारब मेरी नज़र को वहाँ तक रेसाई दे ११५ 
७६ ज़मीं ता आस्माँ कोई नहीं है ११६ 
७७ जब भी अपनों की तरफ देखा किया ११७ 
७८ ऐतेबार उस को क्हाँ अब भी मेरे कौल पे है ११८ 
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७९ मुझे भी अगर कामरानी हुई है ११९ 
८० गुफतगू कब उस के मे रे दर्मयाँ हो क्या पता १२० 
८१ असर तो असर अज़ल से तेरे जैसा न हुआ १२१ 
८२ खुश्क हैं सब सोच के सोते तरी आती नही १२२ 
८३ आदमियत जिस आदमी में है १२३ 
८४ कुछ जहन में आता नही दुशवार घड़ी है १२४ 
८५ कोई हमदम है सफर में न कोई दमसाज़ है १२५ 
८६ ना देख चश्मे तमन्ना निगाह भर के मुझे १२६ 
८७ नज़र आई नहीं हम को हमारे दरमियाँ होकर १२७ 
८८ जो बतलाई गई मुझ से ज़रूरत और ही कुछ थी १२८ 
८९ हाथ मेरा कभी ऊँचा मेरे शाने से उठा १२९ 
९० ऐ ज़ियाए पाश नूरी बदन शब शिकन १३० 
९१ आग नज़र आएगी हरसू १३१ 
९२ यह बंदा सोचता कुछ है खुदा कुछ ओर करता है | १३२ 
९३ येह दुनिया दो रंगी है १३३ 
९४ जहेज़ की लानत १३६ 
९५ गीत १४१ 
९६ गीत १४३ 
९७ गीत १४४ 
९८ गीत १४५ 
९९ गीत १४६ 
१०० मुतफर्रिक अशआर १४७ 
१०१ हमदिया क़्रतआत १५२ 
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हम्द 


म्मबा भी तु ही सोच का है, हर्फ भी, अहेसास भी , इज़्हार भीतू ही 
आवाज़ भी है, साज़ भी, लहेजा भी है,ल्य भी,मेरे अशआर भी तू ही 


है क्या मेरा अपना यहँँ।, मैं तेरे ही हाथों का बना एक खिलौना 
बाज़ार है दुनिया तेरी, है बेचने वाला भी, खरीदार भी तू ही 


मौजूद कहाँ तू नही किस शय में नही है तेरा परतव तेरा जल्वा 
ज़ाहिर में भी, बातिन में भी, है पेशे नज़र भी, पसे दिवार भी तू ही 


कब आदमी पुर पाऐगा हिक्मत को तेरी, ज़ात को, अदराक को तेरे 
है आलमे इम्कान में चुक्ता भी तु ही, दायरा, परकार भीतूही 


कहने से है क़ासिर जुबाँ , इतने हैं तेरे रूप के गिन्वा नही सक्ता 
ओझल भी तू ही आँख से,आदिल की निगाहों में ज़ियाबार भी तू ही 
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हम्द 


तेरे होने का खुलासा है हरे पत्ते में 
तेरा ही अक्स सरापा है हरे पत्ते में 


बर सरे तूर जो मुसा (अ.)ने सदा दी तुझ को 
नूर बन कर तू ही चम्का है हरे पत्ते में 


जो नज़र रखता है उस को ही नज़र आएगा 
तू ने क्या क्या छुपा रख्खा है हरे पत्ते में 


पेड़ क्या अपनी हकीकत को छुपाते उस से 
जिस ने जल्वा तेरा देखा है हरे पत्ते में 


तेरी तौसीफ भला कैसे हो आदिल से ब्य 
तू यहाँ से तहँ फैला है हरे पत्ते मे 
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नात 


जहाँ जाने चमन ठहरा हुआ है 
वहँ। हर रास्ता महका हुआ है 


कभी एक नूर की बारिश हुईं थी 
उजाला आज तक फैला हुआ है 


तसव्वुर में झलक देखी थी उन की 
न जाने जब से मुझ को क्या हुआ है 


बढ़ी रफ्तार जब भी धडकनों की 
रगे जाँ से गुज़र उन का हुआ है 


यैह कौन आया के जिस की तमकनत से 
निज़ामे बुत कदा सहेमा हुआ है 


मिटा देने की धुन में रौशनी को 
अंधेरा हर जगह रुस्वा हुआ है 


यही होगी शबे मेराज आदिल 
तभी तो वक्‍त भी ठहरा हुआ है 


न की टिक 


nn 
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नात 


पैकरे नूर था इफ्लाक पहेन कर निकला 
वह अजब किसम की पोशाक पहेन कर निकला 


रौशनी फैली अंधेरों का तसल्सुल टुटा 
हर्फे हक़ निदरते इदराक पहेन कर निकला 


हद्दे परवाज़ से परवाज़ थी आगे इस की 
वह मगर पैराहने खाक पहेन कर निकला 


महेवे हैरत थे फरिश्ते भी फल्क पर आदिल 
एक बशर जुब्बाए लौ लाक पहेन कर निकला 
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नात 


जब मेरी नज़र गुंबदे खज़रा पे पड़ी थी 
क्या खूब घडी थी वह बहुत खुब घडी थी 


में रोता रहा रौज़ाऐ अक़्दस से लिपट कर 
और भीड गज़ब की मेरे अत्राफ खड़ी थी 


उस वक्त तो अपना भी मुझे होश नही था 
जब उन से तसब्वर में मेरी आँख लड़ी थी 


तर जिस से मदीने की जुदाई मे था दामन 
बारीश वह फलक की नही अश्कों की झड़ी थी 


चमकीली भला क्यों न हो तैयबा की हर एक शब 
हिरे की कनी रब ने अंगूठी मे जडी थी 


जिस रात में ऑदिल हुई मेएराज नबी(सल्ल.) को 
नूरानी हर एक रात से वह रात बडी थी 
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जब उस की याद का मन में दिया जलाता हूँ 
बडी अजीब सी हालत में खुद को पाता हूँ 


कुछ इतना महव व किए देती है झलक उस की 
यकीं जानिए खूद को भी भूल जाता हूँ 


न जाने कौन है मेरे वजूद के अंदर 
मे किस से गुफ्तगू करता हूँ, मुसकुराता हूँ 


जो एक बार मुझे देख ले नज़र भर के 
मैं उस के दिल में कभी आँख में समाता हूँ 


मेरी चमक पे सितारे भी नाज़ करते हैं 
मैं सूरजों की मुंडेरों पे जगमगाता हूँ. 


चिराग हूँ मुझे महफूज से मुकाम पे रख 
हवा में दम मेरा घुटता हैं थरथराता हूँ. 


बनी हूई है अभी तक इसी लिए हम में 
वह रूठ जाता है ऑदिल तो मैं मनाता हूँ 


५०७७७ ८ 2 77 नमााान्या्या्याककक्य्य्यन्यः 


तग़य्युर आदिल फारूक़ी 
50 


A 
न 


पसे दिवार हुआ क्या है बताऐ कोई 
वह नज़र हो तो नज़र मुझ से मिलाऐ काई 


मुझ मे उतरे , मेरे नस नस में समाऐ कोई 
जल्ते एहसास मुझे इतना जलाए कोई 


खुद को सुरज की शोआओं से भी मंसूब करे 
शाम को जाल भी ज़ुल्मत का बिछाऐ कोई 


जिस को देखूँ वही आता है नज़र शब बेदार 
किस की आँखों में यहं ख्वाब सजाए कोई 


दिल तलक रोश्नी फिर जाने लगी है जिस की 
किस तरह ज़हेन से अब उस को मिटाएऐ कोई 


धूल ने फूल भी तखलीक किये हैं आदिल 
धूल है क्या, उसे नज़रों से गिराऐ काई 
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अब न वह दोज़ख का डर मुझ को न जन्नत की तलाश 
पा लिया मैं ने मुझे थी जिस हकीकत की तलाश 


कौन होता है यहाँ पुरसाँ किसी के हाल का? 
हर किसी को है यहँ अपनी ज़रूरत की तलाश 


क़ीम्ती मोती समझ कर उस को आँखों में रखो 
रंग व राहत में भी है जिस को मुसीबत की तलाश 


खेल सब किसमत का है रौशन दिया रौशन करो 
जान कर इंसान कब करता है ज़ूल्मत की तलाश 


जिन को दुनिया चाहिए दे दिजिए दुनिया उन्हे 
ऑखेरत में भी है मुझ को जाने हसरत की तलाश 


मुझ सा ही मज्बूर होगा, मुझ सा ही माजूर भी 
सर छुपाने वह भी करता ही रहा छत की तलाश 


जो मेरे अंदर हरारत फूंक दे ईमान की 
हर घडी आदिल है मुझको उस कयामत की तलाश 


कवकय्याककम्यायाकयाया रामःय 


तग़य्युर फारूक़ी 
50222: 7 7 22222 222: 22 22:20: 720: 


RV 
ow 


देगा दुनिया को साया शजर धूप में 
और झुल्से गा खुद उमर भर धूप में 


क्यों न उन के लिए छाँव बन जांऊ मैं 
जिन को आने से लग्ता है डर धूप में 


उस को भी गरम रौ तू ने बख्शा नही 
अब्र निकला था जो ओढ़ कर धूप में 


हम भी सह जाते सूरज के हर जब्र को 
तेरी खुशबू भी होती अगर धूप मे 


जिन को अंदर की धूपों ने साया दिया 
आते जाते रहे बे खत्र धूप में 


अब मुझे छाँव देने को आए हैं वह 
कट गया जब के सारा सफर धूप में 


आदिल बे नवा अपनी अवक़ात क्या 
जब भटक्ता रहा साया गर धूप में 


2 कल की लक 0 हित 72202. 
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जहाँ भी उस के ज़हेन व दिल उसे कहते हैं चलने को 
तो मन की आँख से रस्ता नज़र आता है अंधे को 


वह हीरे की तरह अपनी चमक मुझ को न दिखलाएऐ 
मेरा छूना बहुत महेंगा पड़ेगा आब गीने को 


छिडक देता हूँ अपना कर्ष जब किरतास के ऊपर 
मगनी अपनी लय देता है तब दिल सोज़ नगमें को 


हमारी फिक्र के अब बर्ग व गुल नम रह न पाए गें 
गमों की धूप आकर पी गई शबनम के कतरे को 


पिरो देता हूँ एक एक हर्फ इस में मोतियों जैसा 
जुदा रखता हूँ मैं सब से गज़ल में अपने लहेजे को 


उसे तो अपने कद के शख्स से मिलने की हसरत है 
वह खातिर में नही लाता तुम्हारे मेरे जैसे को 


येह फन बस में किसी के यूँ ही तो आता नही ऑदिल 
बहुत जी मारना पडता है लफ्ज़ों के बरतने को 


फककयायनयककययन्मकयःयन 77 हक 
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उसे ढूँढ रस्ते से भटके मुसाफिर जो चूप साधे तुझमें ही बैठा हुआ है 
वही रोश्नी में भी लाएगा तुझ को वही तो अंधेरों पे गालिब रहा है 


किसी को संवारा है बारिश ने बढ़ कर, किसी को जलाया है धुपों ने हंस कर 
येह है पेड़ का अपना अपना मुकद्दर, जो मौसम तना,ज़ोर किस का चला है 


अभी रात है और गहेरा अंधेरा, नही एक जुगनु भी हद्दे नज़र तक 
इसी के स हारे सफर काट लेंगे, अभी राह में येह दिया जल रहा है 


न दस्तक हुई दर पे एहसास ही के, न आँखों मे मेरी कोई खाब उतरा 
न आया कोई चाँद दहलीज़ ए गम तक, मकाने तख्य्युल भी खाली पड़ा है 


मेरे खाब की परवरीश कैसे होगी, अगर येह ही आलम रहा और कुछ देर? 
धुंदलका सा छाया है उजली नज़र पर, उसे नीं द से किस ने चौंका दिया है? 


तो घर अपना तज कर उसे दश्त व सहेरा में एक उमर तन्हा भटकना पड़ेगा 
“'दहेक्ते सफर में अगर मेरे जैसा ही वारफतए राह गुज़र सोचता है ' 


किसी याद की लव रहे दिल में रौशन, किसे फिक्र ऑदिल गें ज़िंदगी की ! 
यही अपनी बस्ती, यही अपनी रौनक, कहाँ उस से बढ़ कर कोई आसरा है 


अभम विकक्यय्यायव्या्य्यर्यस्य 
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उठे तो थे तम्तराक से वह सब अपना अपना निज़ाम ले कर 
वह कैसे मंज़िल पे ले के जाते जो चल सके न दोगाम ले कर 


हैं हम, के अब तक वही पूरानी रेवायतों के हेसार में हैं 
पॅहूच चुके कहकशैँ पे लेकिन वह इलम व हिकमत से काम ले कर 


है तेरी चाहत, तेरी इबादत, लुझी पे इमाँ, यकीं भी तुझ पर 
जियूँगा दुनियाँ में तेरी खातिर मरू गग तेरा ही नाम ले कर 


मलामतें, बददुआएँ, नफरत, दुखों का इजहार और गुस्सा 
मिला है क्या सरफिरी हवा को चिरागों से इंतेकाम ले कर 


कहीं बपा हो न जाऐ महशर, हो गुंचा व गुल की खैर यारब 
वह सहेने गुलशन में आ रेहे हैं इरादऐ कत्ले आम ले कर 


ये मुद्तों बाद किस ने आखिर मेरे दरे दिल पे दसते दीं 
येह कौन आया है जिंदगी में मुसर्रतों का प्याम ले कर 


कभी न भूलूंगा उस को ऑदिल जो तेरे और मेरे बीच गुज़री 
में शहर से तेरे जा रहा हूं वह यादगार एक शाम ले कर 


फच्मकायवकककयककचथ र कमायकर 
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तिंकों की तरह राह में बिखर जाओ गे तुम भी 
या मेरी तरह हद से गुज़र जरओ गे तुम भी 


अतराफ के पत्थर भी उठेंगें पए ताज़ीम 
जिस दिन किसी शीशे में उतर जाओ गे तुम भी 


येह ताब, येह कुर्बत , येह तमाज़त न रहेगी 
मरकज़ से हटोगे तो बिखर जाओगे तुम भी 


रास आएगी जिस दिन तुम्हें तूफान मे ज़ाजी 
सहेमी हुई कश्ती से उतर जाओगे तुम भी 


एक ऐसी जगह भी है मेरे दोस्त जहाँ पर 
जाना नही चाहोगे मगर जाओ गे तूम भी 


इस खौफ से हर अहेद में मैं दूर रहा हूँ 
जब वक्त पड़ेगा तो मुकर जाओगे तुम भी 


पानी को भी शोलों में बदल जाने दो ऑदिल 
साहिल की तरफ ले के भं वर जाओगे तुम भी 
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सफर तमाम कहाँ है सफर से आगे भी 
के रहगुज़र है नई , रहगुज़र से आगे भी 


येह और बात वह आता नही नज़र लेकिन: 
जरूर है कोई हद्दे नज़र से आगे भी 


वह हम को अपनी घनी छाँव से नवाज़े गा 
यही तवक्के है बूढ़े शजर से आगे भी 


अंधेरी रात को चाहे उजाल दे सूरज 
रहेगी इस को अदावत सहेर से आगे भी 


उस हक्‌ श्नास की परवाज़ फिक्र क्या होगी 
वह जो तलाश ले खुद को नज़र से आगे भी 


में अपनी दास्ता किस को सुनाँऊगा आदिल 
यही तो दास्ताँ है मेरे घर से आगे भी 


ययया 54 20 222 200 
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याद की श्म्मा जहाँ ज़हेन मे जलती ही नही 
रात हो जाए घनी, फूल उर्ल्ती ही नही 


सोचता हूँ वहाँ सूरज का गुज़र क्या होगा? 
आग पी कर भी जहाँ बर्फ पिघल्ती ही नही 


दस्ते मेहनत ने उजाला है बुझी किस्मत को 
कौन कहता है के तक़दीर बदलती ही नही 


मे भी तस्वीर हूँ शायद किसी टूटे दिल की 
अब कोई आरजू सीने में मचल्ती ही नही 


हादसा एसा भी होता है कभी रस्ते में 
हाँसी साँस जो गिर जाएऐ संभल्ती ही नही 


कर चुकी दर्द की मेएराज की निय्यत शायद 
दिल में जो फॉस गड़ी है के निकलती ही नही 


येह वही आँख है आदिल जो सदा रहेती थी तर 
अब मैं चाहूँ भी अगर अशक ऊगल्ती ही नही 


क हि 
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खुद को जो पेश करे कतरऐ कमतर जैसा 
है हकिकत में वही शख्स समु दर जैसा 


मेरे दिल को यहाँ तसकीन मिला करती है 
मुझ को लगता है तेरा घर भी मेरे घर जैसा 


उस की परवाज़ बुलंदी को छुवा करती है 
वह जो शाहीं है उड़े कैसे कबूतर जैसा 


हम नशीं! मौम का अंजाम हमें था मालूम 
आग थी सामने होना पड़ा पथ्थर जैसा 


मेरी आँखों को बदल या नया मौसम फिर भेज 
कोई मंजर नज़र आता नही मंजर जैसा 


जब तलक उस की झलक , उस की महेक थी मुझ में 
मेरा घर भी था मुनव्वर माह व अखतर जैसा 


क्यों मुहर्रम में न बदले गा शऊरे आदिल 
इंद का चाँद भी जखभी है दिसम्बंर जैसा 
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तुम को खराब क्यों न लगे हुकमेराने वक्त 
लिख्खूँ गा मैं तो यूँ ही खरी दासताँने वक्‍त 


फिर उस की दस्तरस मे किसी पल न आएगी 
हाथों से जिस के छूट गई हो कमाने वक्त 


येह मैं के अपने रूख पे बहाता रहा उसे 
हर चंद था खिलाफ मेरे बादबाने वक्त 


तारीकीए अना से परे हट के देखिए 
हर ज़रीह रेगज़ार का एक कहकशैँने वक्त 


डूबा हूआ जहान मिला उन की खोज में 
ऐसे निशान छाड़ गऐ बे निशाने वक्त 


वह भी है कोई फन जो सिमट जाए ज़ात में 
फंकार है तो बन के दिखा तरजुमानए वक्‍त 


कब्रे ज़मीं भी शेअरी ज़मीनों में भर दिया 
आदिल पे नाज़ क्यों न करें आस्माने वक्त 


0 आन की 3 या कयाय 
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वह पैकर स वही पर रह गया है 
नज़र में उस का मंजर रह गया है 


शजर को धूप की ज़द से बचाने 
बस एक ज़खमी कबुतर रह गया है 


बदलते मौसमों की आँच सहता 
अभी बस्ती में एक घर रह गया है 


वह हैबतनाक शब गुज़री के जिस का 
दिलों में आज भी डर रह गया है 


हावाँऐ ले गई बादल उड़ा कर 
समुद्र हाथ मल कर रह गया है 


बहाया खून अपना आईनों ने 
जो पथ्थर था वह पथ्थर रह गया है 


कककायकयाकाचन्यनकका उ कक न वन कक 
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जो चिंखने लगीं खामोसियँँ तो क्या होगा ? 
समाअतों से उठे गा धुवां तो क्या हो गा? 


असीर साया न हो, धूप से भी रख रिश्ता 
जो धूप उगलने लगे सायबाँ तो क्या होगा? 


हैं हम अंधेरे में जुगनुओं की काट से वाकिफ 
तु छा भी जाए कराँ ता करा तो क्या होगा? 


चढ़ी जो धूप तो भीगा बदन पसीने में 
जो आग का हुआ फिर इम्तेहां तो कया होगा? 


बस एक व न हो नाराज़ मेरी जानिब से 
ज़माना हो भी गया बदगुमां तो क्या होगा? 


दिया जलाया तो लव का भी ध्यान रख ऑदिल 
तवाफ करने लगीं आँधीया तो क्या होगा? 
भेनयममयाायाामन्का्ाानान्क उण पााव्ा्कायायाय्याव्या्या्यायच्यो 
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जब फूल इस के जिस्म की पोशाक हो गऐ 
तेवर नई रूतों के गज़ब नाक हो गए 


आँखों में इस की अब तो खटकने लगे बहुत 
हम लोग जब से साहबे इदराक हो गए 


हम को तो सर बुलंद किया हादसात ने 
जो हादसों से डर गए वह खाक हो गए 


कुछ इस तरह से उस ने किया था नज़र से वार 
हम क्या हैं, पथ्थरों के जिगर चाक हो गऐ 


पाला था खून दे के जिन्हे हम ने उमर भर 
वह भी हमारे हक़ में खतरनाक हो गए 


फककयायन्क्ककयन्यायन्यान 0 ककय 
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मुझ को तन्हाई का ऐहसास दिलाने आए 
ये अंधेरे मेरी वहेशत को बढ़ाने आए 


जाने क्या सोच के फिर खुद ही पलट जाते हैं 
काबएऐ दिल को कई बार वह ढहाने आए 


दिल में जो आग सी उठती है ब्याँ हो कैसे 
आँ ख की झील में जब चाँद नहाने आए 


रात वरना रहा करती थी हमी से रौशन 
बुझ गऐ हम तो चिरागों के .जमाने आऐ 


सिरुकियँग भरते हुए रात के सन्नटे में 
रोज़ साया सा कोई मेरे सिरहाने आए 


जैसे विरानिया तकदीर बनी हो उस की 
फूल महेके न बहारों के ज़माने आए 


कोई एसा भी हो आदिल के दरूनए दिल भी 
सोए दरयाओं में तुफान उठाने आए 


मन्वन्य्मामव्यायव्कायव्यामाव्याना्या 0 कियाय ययन्थ 
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जब भी मैं मअरेफत से गुज़रा हूँ 
दर्द की कैफ्यित से गुज़रा हूँ 


खत्म होता नही सफर मेरा 
हर्फ हूँ , हर परत से गुज़रा हूँ. 


मोड़ एसा कहीं नही देखा 
हर रहे बे जहेत से गुज़रा ह 


जिस पे चलने को लोग डरते हैं 
उस पे में खैरियत से गुज़रा हूँ 


फिक्र व फन पर है दस्तरस तेरी 
में भी इस तरबियत से गुज़रा हूँ 


तुम भी चल कर दिखाओ तो एसा 
जैसे मै तमकिनत से गुज़रा हूँ 


जितनी अवकात थी मेरी ऑदिल 
मे उसी हैसियत से गुज़रा हुँ 
00000206000 77327“ 77 मा के के कर 
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ज़हेन क या? दिल का भी दरवाज़ा खुला 
जब गज़ल मुझ पर तेरा अक़्दा खुला 


मुंजमिद थी फिक्र, दम उल्झा हुआ 
मे हुआ आतिशे फिशँ। रस्ता खुला 


रोशनी होने लगी वज्दान में 
किस अदा से गेसुवों वाला खुला 


पथ्थरों को कहते थे माबुद लोग 
टट कर बिखरे, भरभ उन का खुला 


` नेएमतें लोगों के द स्तरख्वान पर 
सुखी रोटी से भी है रोजा खुला 


उन के अंदर डूबने की देर थी 
पूछिए मत मुझ पे फिर क्या क्या खुला 


पानी पानी हो गया में शर्म से 
राज़ जब ऑदिल मेरा अपना खुला 


2 की ठ लिकककककमरयककायम्य््य 
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कँटों में खिल रहा हूँ सज़ा दिजिए मुझे* 
मै फर्दे जुर्म हुँ. तो मिटा दिजिए मुझे 


च्यिँटी के कत्ल पर जहाँ होती है आँख नम 
एसे किसी नगर का पता दिजिए मुझे 


` मै तंगनाए कुहना रेवायत से तंग हूँ 
राहे नई , ख्याल न्या दिजिए मुझे 


तिंका हूँ. मैं ने सीखी है मौजों से सरकशी 
दर्या जो हैं डिबो के (दिखा दिजिए मुझे 


जहेरीले नाग की तरह फूं कारने लगी 
हर रहगुजर मुझी को, असा दिजिए मुझे 


जलने की मुझ को ज़िद्द है, बुझाने की ऑप को 
फिर नूर दुशमनी में बुझा दिजिए मुझे 


ऑदिल के इंतेज़ार का कब तक हो इम्तेहान 
जाने से पहेले येह तो बता दिजिए मुझे 


00072 हि]: 22022 
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न मेरा दोस्त न उस की कोई सहेली 
गज़ल मेरी ही तरह शहर में अकेली है 


तु ही हक्रिकते मुलक की राज़दाँ ठहेरी 
हयात मै तो समझता था तू पहेली है 


जिसे तु अपनी हथेली पे ले के फिरता था 
वह सर है पास तेरे और न वह हथेली है 


बगैर तैग के सर होंगे मुआरके अब तो 
कमान हाथमे नाज़ व अदा ने ले ली है 


जहाँ गरीब का टूटा मक़ाँ था कल तक 
वहाँ पे अब किसी ज़रदार की हवैली है 


युं ही नही मिले राहत के दिन हमे ऑदिल 
सहेमे हैं दुख भी, मुसीबत भी हम ने झेली है 
अल्प: प मद ममता मम्मममम+ यमन ०5 विम्येस्तस्नेम्येसमनयेस्पेसमेन्येर पेस्पेस्पेस पर 
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ज़हेन वा करते हैं, दिल व जदान में रखते हैं हम 
ध्यान को अपने तेरे ही ध्यान में रखते हैं हम 


एक दिया दिल का जला कर शाम की ऑगोश में 
रोज़ तेरे वास्ते दालान में रखते है हम 


इम्तियाज ऐसा किसे हासिल है अए जाने गजल 
कौन रख्खे गा तुझे जिस शान में रखते हैं हम 


एक ज़रा सी ठेस भी लगने न पाए इस लिए 
जान को महफू ज़ अपनी जान में रखते हैं हम 


सख्त जाँ साहिल लरज़ उठता है जिस के खोफ से 
अपनी कश्ती को इसी तुफान में रखते हैं हम 


क्या कहीं आदिल हमें खूद इस का अंदाज़ा नही 
जाने कितने गम दिले नादाँ में रखते है हम 


गंगा 07] यन्यन्यायायकामय्यीच 
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बसद खुलूस बहुत प्यार करने वाला है 
वह शख्स आँखों से दिल में उतरने वाला है 


तो फिर वह क्यों न हो मेरी निगाह का मरकज़ 
जो एक सदी का सफर पल में करने वाला है 


बुलंदियां उसे झुक कर सलाम करती हैं 
परों में अपने जो परवाज़ भरने वाला है 


वही निगाह में उस की अज़ीम बंदा है 
खुदा के खौफ से जो शख्स डरने वाला है 


अंधेरे टूटने वाले हैं खौफ व दहेशत के 
सुकून व चैन का सूरज उभरने वाला है 


हमारी रफअते परवाज़ खल गईं जिस को 
सुना है पर वह हमारे कतरने वाला है 


चमक पे अपनी बहुत ज़ोम है जिसे आदिल 
सितारा टूट के वह भी भिखरने वाला है 
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जिस का इसरारे खुदी से दिल मुनव्वर हो गया 
तज दिया दुनिया को उस ने और कलंदर हो गया 


अब तो उस को दर्द का एहसास तक होता नही 
दिल ने इतनी सख्तिया झेलीं के प थ्थर हो गया 


चैन से रहना इसे अब किस तरह रास आएगा? 
ठोकरें खाना ही जब उस का मुक़द्दर हो गया 


आज उस पर भी मेरे रब की नवाज़िश हे गई 
कल जो एक क़तरे की सुरत था समुंदर हो गया 


टिकटिकी बांधे तका करते थे ऑदिल हम जिसे 
देखते ही देखते ओझल वह मंजर हो गया 


येय मन 55 िव्याययानाव्यायाााम्यव्याकः 


तग़य्चुर 

मर मल कक के कक ५३१४०१४४५ 
मै जिस का मुंतज़र था रात भर से 
मिले हैं ज़ख्म मुझ को उस सहेर से 


दरे एहसास पर दी किस ने दस्तक 
निकल आए हैं आसू चश्मे तर से 


मै गुज़रा हूँ एक ऐसी राह से भी 
जहाँ उग्ते नही साऐ शजर से 


छुपाए लाख परदे में वह खुद को 
नही बच पाए गा मेरी नज़र से 


थकन क्या चीज़ है यह उस से पूछो 
जो आया है अभी लम्बे सफर से 


हावाओं में भिखर जाए गी खुशबू 
गुज़र जाए गा वह जिस रहगुज़र से 


उसे तन्हाई का एहसास क यों हो? 
जो घर की याद ले जाता है घर से 


येह शहेर संग है मत चींख ऑदिल 
सदा लोट आएगी टकरा के दर से 


की 000: 
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आने लगी है जब से सुफीदी लेबास मे 
करता नही है वह बात किसी से हवास में 


Ee 


नशा चढा है जब से ऊलूही शराब का 
सागर को मूह लगाया न डूबा गलास में 


इतनी तवील शब के सहेर तक न हो सकी 
बैठा रहा मै धूप निकलने की आस में 


मे बे खबर था, सारे ज़माने को थी खबर 
और हादसा हुआ था मेरे आस पास में 


ऑदिल सेवाए ज़ख्म के क्या हाथ आएगा 
मत कर वफा तलाश वफा न शनाश में 


प्यायय 70 222 


तग़य्य़ुर 
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जिस का न कोई हाथ, न था पैर, न सर था 
कहते है वही शख्स यहाँ आईना गर था 


रस्ते में कहीं उम्र के साया न शजर था 
सूरज की तपिश तेज़ थी सेहरा का सफर था 


जब शायरी अंदर से लहू थूक रही थी 
तो दामने एहसास मेरा खून से तर था 


कैसे कोई रागिब हुआ होता मेरी जानिब 
चेहरेमे कशिश और न लहेजे में असर था 


फन्कार की तक़दीर में था इस के सिवा क्या 
दीवारें शिकस्ता थीं टूटा हुआ घर था 


फिर बोझ न ढोता तो कहो और क्या करता 
न इलम की दौलत न मेरे पास हुनर था 


कब तक ये मेरा शहर इसे टाल्ता ऑदिल 
हो कर ही रही बात वह जिस बात का डर था 


ककवााान्यामायााया्काय 7 3030 
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ऐसा लगता है चेहरे से, देखा नही आप ने ऊम्र भर आईना 
वरना अब तक तुम्हें फहेम व इदराक की सौंप देता नज़र आईना 


इस क़दर की कशिश ज़िंदगी में किसी शए में मैं ने तो देखी नही 
देखना ही था इस को के छा सा गया मेरे अहेसास पर आईना 


शमआ जलती रही हुस्ने अख्लाक की , नफरतों का निशाँ तक नही 
उसका चेहरा भला खूशनुमा क्यों न हो जिसका दिल जिसका घर आईना 


रास्ता गुफ्तगू जिस से करने लगे साहेबो ! अपनी पहेचान की 
येह समझ लिजिए के उसी शख्स का हो गया हम सफर आईना 


एक ओंदिल ही क्या, इस की हक़ गोई का मोअतरिफ है येह सारा जहाँ 
टूट कर भी कभी झूट कहेता नही है बडा मोअतब्र आईना 
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जब तुम्हारा जवाब आएगा 
मुझ में एक इन्कलाब आएगा 


संग पिघलें गे मौ की मानिंद 
वह अगर बे नक़ाब आएगा 


पत्तियाँ जर्द हो के टूटें गी 
पेड़ पर जब अज़ाब आएगा 


हम को तो नींद तक नही आती 
कै से आँखों में ख्वाब आएगा 


उस के ब रे में भी कभी सोचा 
कल जो वक्ते हेसाब आएगा 


साया मुझ में पनाह ढूँढे गा 
सर पे जब आफ्ताबं आएगा 


देखना फूल बन के महेके गी 
जब कली पर शबाब आएगा 


गुज़रे गी जिस क़दर आदिल 
वक्‍त उतना खराब आएगा 


कककााकाकक काकिका 77 हकक 
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एक अरसा हुआ खुशियों से मुलाक़ात हुऐ 
वैसा फिर वक्‍त ही आया न वह हालात हुऐ 


क्या था वह लम्हा, वह जलवा के सफर में जिस से 
मुझ पे रौशन कई अनदेखे मुक्रामात हुएऐ 


कोई डूबा, कोई उभरा, कोई बन कर टूटा 
बस यही तुरफा तमाशे यहाँ दिन रात हुऐ 


हम सफर! अपना सफर चैन से कट जाएगा 
मुत्तफिक़ मुझ से अगर तेरे ख्यालात हुए ` 


बुझ रहा था में खमोशी से दिए की सूरत 
तू मेरे जहन पे छाया तो येह नगमात हुए 


क्या कहूँ कैसे अंधेरों को किया सर आदिल 
दो कदम वक्ती अजाले भी कहाँ साथ हुए 


एकल की कील 
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कभी हंसाता किसी को कभी रूलाता है 
कभी वह दे के कभी लेके आज़माता है 


रेवायतों से उसी को है इन्हेराफ यहे 
जो अपना रास्ता सब से अलग बनाता है 


कइ दिनो से मेरे घर का बंद है पंखा 
और उस पे धूप का मौसम अजाब ढाता है 


करूं तो क्या करूं किस को दिखाँऊ दुख अपने 
यही ख्याल मुझे रात दिन सताता है 


अजीब हाल है मेरा के रोने लगता हूँ 
कहानी दर्द भरी जब कोई सुनाता है 


मै जब गुनाह की जानिब लपकने लगता हूँ 
मेरा जमीर मुझे आईना दिखाता है 


मेरे दिमाग को ऑदिल न जाने क्या सुझी 
ख्याल व ख्वाब का बस दाएराह बनाता है 
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जो अपनी फिक्र को हम तेज़ तर नही करते 
ख्याले नै की फिज़ा मे सफर नही करते 


दुखों की आग में ऐसे जले के अब हम पर 
सुलगती धुप के मौसम असर नही करते 


बा शकले हादसा आते हैं मौत के लमहे 
किसी को आने की अपने खबर नही करते 


सफर में रहने की आदत सी हो गई जिन को 
वह घर में रात भी अपने बसर नही करते 


किसी से दर्द का रिशता न हो जिन्हे ऑदिल 
दिलों में लोगों के व ह अपना घर नही करते 
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अपना साया छोड आए और उस से जा मिले 
जुल्मतों से लोग जब जब भी मिले तन्हा मिले 


लौट चलते हैं यहाँ से के यहाँ पत्थर हैं सब 
पत्थरों के शहर में क्या हम को आईना मिले 


हो के बे पहेचान रह जाए न खूद अपना वजूद 
कोई रिशता भी तो अपनी जात से अपना मिले 


हम भटकते हैं भटकते ही रहें गें उम्र भर 
तप्ते सेहरा मे कहाँ से पेड़ का साया मिले 


एक मैं ही तिशना लब आदिल नही हूँ दहेर में 
प्यास के मारे हुए मुझ को कई दर्या मिले 
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वह पेड़ कैसा पेड़ जिस की शाख तक हरी नही 
जडें हों क्यों न खोखली ज़मीन में तरी नही 


फकीरों का लिबास ज़ेबतन तो कर लिया मगर 
असर जुबाँ में आएऐ क्या सिफत कलंदरी नही. 


वह क़ब्र के अज़ाब से जो बे खबर है आदमी 
पहुंच चुका है उम्र को हवस मगर भरी नही 


ऐ खुशक्यों के सिल्सिलो! मै कशत्यि हयात हुँ 
चलूँ हवा के रूख पे क्या के रह समुंदरी नही 


यही तो रूत है वसल की, तभी फिज़ा खमोश है 
है वक्‍त भी रुका हुआ, हवा में सरसरी नही 


कहे हैं शेर तो बहूत है इस से फायदा भी क्या 
उतर सके न दिल में जो तो वह सूखनवरी नही 


हुआ आगर है मुब्तलाए इश्क ऑदिल आज तू 
तो तोड कासएऐ मुराद, येह गदागरी नही 
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उसी लम्हे मिलेगा आगे या पीछे नही मिलता 
मुकद्दर से ज़्यादा वकत से पहेले नही मिलता 


मुश्क्कत का निवाला मैं ने बच्चों को खिलाया है 
नसब अजदाद का मेरे लुटेरों से नही मिलता 


मुसीबत में गले अपनों को अपने ही लगाते हैं 
मुकम्मल आसरा गैरों के दरवाज़े नही मिलता 


मिटा देते हैं उस की जूस्तजू में ज़िंदगी अपनी 
खुदा भी अपने बंदों को बिना ढूँढे नही मिलता 


अज़ानें गूंजती है चारसू अल्लाह अक्बर की 
हमारे शहर को एज़ाज़ येह ऐसे नही मिलता 


था जिस को नाज़ कल तक अपने घर की पारसाई पर 
वह बुड़ा अब किसी से शर्म के मारे नही मिलता 


बगावत कर ही देते हैं कुछ ऐसे लोग फिर ऑदिल 
वफाओं का सिला जिन को वफा कर के नही मिलता 
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आईना देख के जब खुद पे नज़र जाती है 
में संवरता हूँ मेरी ज़ात संवंर जाती है 


खिंच के आजाता है आँखों में सुलगता मंज़र 
जब भी अखबार की सुर्खी पे नज़र जाती है 


अपने जव्थे में उसे किस तरह शामिल करलूँ 
धर्म का पास नही उस को वह पर जाती है 


कान अब जाग न जाँएऐ ज़रा घिरे बोलो 
शब के सन्नाटे में आवाज़ उभर जाती है 


जिन का अपना यहाँ कोई नही होता ऑदिल 
ज़िंदगी चैन से उन की भी गुज़र जाती है 


जज ७७७७४ के कक 


क : 


तग़य्युर आदिल फारूक़ी 
५०७७७०७७७०८०८८ ८८८० 2220 22 कक कक 


तुम्हारे शहर मे इस का निशा नही मिलता 
बहुत तलाश किया महेरबँ नही मिलता 


ज़रा सी धूप में सब बर्फ से पिघलते हैं 
कोई भी शख्स यहाँ सख्त जाँ नही मिलता 


हैं शेर गोई में शायर तो बे शुमार मगर 
किसी में मीर का तरज़े ब्याँ नही मिलता 


उठा ज़रूर धुँवा दिल के आबगीनों से 
मगर निगाह को उस का निशा नही मिलता 


भटकते मत रहो सेहरा में छाँव की खातिर 
मिले गी धूप यहाँ साएबाँ नही मिलता 


करें तो किस से करे गुफ तगू यँहा ऑदिल 
जुबा मिली है मगर हम जुबाँ नही मिलता 
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रूह को तसकीन, दिल को राहतें मिल्ती नही 
दूँढता हूँ, शहर भर में चाहतें मिलती नही 


ले के निकला हूँ अज़ाएम में तो दर्या की तरह 
देखना येह है के कैसे वुसअतें मिलती नही 


कोशिशें पैहम में पोशीदा हे इसरारे हयात 
बे हिसी के दाएरे में र फअतें मिलती नही 


दोस्तों की दोस्ती में कार फरमा दुशमनी 
येह गलत है रौशनी में जुल्मतें मिलती नही 


हम अए ऑदिल गिर चुके हैं अपने ही मेआर से 
खाक में वरना हमारी अज़मतें मिलती नही 
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उस की जिस पर भी नज़र लायके सद नाज़ गई 
दे के उस के लिए एज़ाज़ पे एज़ाज़ गई 


माना दिक्कत ही सही आसमाँ तक पहुंचे तो 
राएगाँ अपनी क्हाँ कोशिशे प्रवाज़ गई 


ज़िंदगी किस की हुई है जो तुम्हारी होगी 
अच्छे अच्छों को सृंगा दे के दगा बाज़ गई 


और उन्हें पास में रह कर भी सुनाई ना दिया 
दिल जो टूटा तो बहुत दुर तक आवाज़ गई 


आँख के रस्ते मेरे द्विल में उतर कर ऑदिल 
मेरे जज़बात को भडकाज्रैं के दरअंदाज़ गई 
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माँ का आँचल 
धूप में बादल 
रात अंधेरी 
मौत की दलदल 
झील है बे हिस 
कै सी हलचल 
आदमी वहशी 
शहर है जंगल 
दानिशवर भी 
अब है पागल 
मे आंसू तू 
आँख का काजल 
जीना मरना 
हर दिन हर पल 
से हरा सेहरा 
आग का जंगल 
आदिल इतना 
तन कर मत चल 
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काँटों की नोक पर गुले तर बोलने लगे 
बरसात क्या हुई के शजर बोलने लगे 


किरतास पर उतर के हुनर बोलने लगे 
वह बात कह के नकद व नज़र बोलने लगे 


यलगार पत्थरों की किएऐ जा रहे हैं लोग 
शाखे शजर पे जब से समर बोलने लगे 


क्या अंधे हो गएऐ है बसारत के बावजूद 
तारीक रात को भी सहेर बोलने लगे 


सोहबत में पत्थरों की रहे हैं जो उम्र भर 
अब वह भी खुद को आईना गर बोलने लगे 


एक तुम नही तो घर की हर एक शए उदास है 
ऑदिल चले भी आओ के घर बोलने लगे 
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न किसी से कुछ ज़रूरत, न फरार रहगुज़र से 
मे खुद अपना रहनुमा हूँ मुझे काम है सफर से 


येह ज़मीन की कशिश है के हवा की कारसाज़ी 
हुआ जब भी ज़र्द पत्ता, गिरा टूट कर शजर से 


येह वह दौरे खुद गरज़ है के नही है कोई एसा 
जो निकाल लाए कश्ती मेरी कौम की भंवर से 


जो गिरे थे खाके ठोकर वह तो गिर के उठ गए हैं 
वही शख्स उठ न पाया जो के गिर गया नज़र से 


न सुना अब और मुझ को कोई दर्द का फसाना 
के छलक न जाए आँसू मेरे यार चश्मे तर से 


वह नजारा रूह परवर मुझे कब नसीब होगा 
मेरी आँ ख मुद्दतों से जिसे देखने को तरसे 


यहाँ तक मेरा पहुंचना कड़ा इम्तेहाँ था आदिल 
कभी सख्तियों से गुज़रा कभी राहे पुर खतर से 
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लम्स हाथों का , बदन की बू मेरे बिस्तर में हैं 
तू नही लेकिन तेरा एहसास सारे घर मे है | 


जैसा पस मंज़र में था वैसा ही वह मंज़र में है 
दास्ताने दर्द एक उस के हसीं पैकर में है 


उरी © 
वरना है लज़्ज़त॑ तपिश की सब के हिस्से में कहाँ 
उस को ही होगा पसीना सोज़ जिस पत्थर में है 


ज़िंदगी में आदमी करता है जिस की जुस्तजू 
उस को ही पाने का सौदा अब हमारे सर मे है 


अब सफर की दिक्कतें हैं और न सर पर कोई बोझ 
कट गई दुशवारीए मंजिल मुसाफिर घर में है 


मै ज़मीं पर घोंसला अपना बनाऊं किस लिए 
आस्मानों से परे परवाज मेरे पर में है 


राज़ आदिल ये भी एक दिन मुनकशिफ हो जाएगा 
नशा उस की आँख में या बादए सागर में है 
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कुछ खौफ धूप का न उन्हे डर घटा का था 
जब तक सरों पे सायबाँ माँ की दुआ का था . 


वह जिस का इंतेखाबे नज़र इंतेहा का था 
क्या जानते हो कौन था और किस दिशा का था 


तरसे हैं लोग पानी की एक एक बूंद को 
मंजर हमारे शहर में कल कर्बला का था 


येह और बात आदमी वैसा न हो मगर 
उस की हर एक बात में उंसुर अना का था 


वह तो था मेरा वहेम के आसेब था मगर 
अंदाज़ हु बहु तेरी ऑवाजे पा का था 


आया भी और गया भी नज़र तक न आसका 
था पैकरे जमाल के झों का हवाकाथा 


तन्हाइ में जो तुझ से बिछड कर गुज़र गया 
ऑदिल मेरे लिये तो वह हर पल सज़ा का था 


00080: 77 यमयन्‌ 
® 


तग़य्युर चर 
खु आदिल फारूकी 


भव्यव्ययमााय्या्यामाममा्यव्यामन्यामानान्यामानाव्ययायाायााान्यः 


येह ज़माना नही है अगले ज़मानों जैसा 
अब है बच्चा भी समझदार सयानों जैसा 


ज़हेन को मेरे खुदा जाने तलब है किस की 
रात हो, दिन हो भटक्ता है दिवानों जैसा 


वह जो एकाई के धागों में पुरोऐ न गए 
कौन गिन्ता उन्हे तस्बीह के दानों जैसा 


मै हूँ उर्दू मेरे दिल मे है जगह सब के लिए 
मेरा किरदार नही और ज़बानों जैसा 


मे ने खुद को कभी बुढ़ा नही समझा आदिल 
इसलिये आज भी फिरता हूँ जवानों जैसा 
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फूल है, खुश्बू है या शबनम है वह 
क्या पता? लेकिन मेरा हमदम है वह 


वह जो पहुँचे रूह की गहेराई तक 
मेरे रिर्ते ज़ख्म का मर्हम है वह 


रंग भर देता है मेरी ज़ीस्त मे 
प्यार का मस्ती भरा मौसम है वह 


रह नही सक्ते जुदा हो कर कभी 
मे अगर आवाज़ हूँ सर्गम है वह 


ऐसे तो कुछ भी नज़र आता नही 
देखना चाहूँ तो एक आलम है वह 


रात दिन जो खाए जाता है मुझे 
क्या कहूं किस बे वफा का गम हे वह 


धुप होते ही फना हो जाएऐ गी 
वाकई ऑदिल अगर शबनम है वह 
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क्यों तबियत भुझी भुझी सी है 
ऐसा लगता है कुछ कमी सी है 


वह सरापा हँसीं न हो लेकिन 
उस के ल हेजे में नगमगी सी है 


रात क्या पी थी उस की आंखों से 
अब तलक दिल पे बे खुदी सी है 


मै जिसे अपनी जा समझता था 
वह नजर आज अजनबी सी है 


आखरी जाम पी के भी ऑदिल 
मेरे होंटों पे तिशनगी, सी है 
की हद 0003 
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जो फूलों पे निखार आया न होता 
कोई भंवरा भी मंडलाया न होता 


झुलस जाते ज़रा सी धूप से हम 
जो उन की ज़ूल्फ का साया न होता 


भुला देता उसे कब का अगर वह 
मेरे एहसास पर छाया न होता 


सलूक अच्छा अगर वह हम से करते 
ज़ुबी पे हर्फ तक आया न होता 


मेरा खूने जिगर शामिल था ऑदिल 
गज़ल में रंग क्‍यों आया न होता 
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न पूछिऐ मुझ से बात मेरी 
निशाने मंजिल है ज़ात मेरी 


के दिन ही इतना गिरा है मुझ पर 
तों कैसे गुज़रेगी रात मेरी 


मै जाल बुन्ता हुआ परिंदा 
वह सहेल समझा था घात मेरी 


खबर नही कब हवा बुझा दे 
दिये की लौ है हयात मेरी 


काई मुझे याद तो दिलाए 
मै क्या हूँ क्या हैं सिफात मेरी 


न छीनिएऐ मुझ से याद उन की 
यही तो है काएनात मेरी 


वह एक सज्दा अदा हो मुझ से 
है जिस में ऑदिल निजात मेरी 
वः्य्यायव्य्य्कायन्क्यव्यायाय्या 57 लकयन्यायः यन्यि 
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मे मुनजमिद हू मेरे हाथ पैर चलते हैं 
मेरी ही तरह से मेरे बगैर चलते हैं 


रहे गलत से रहे मुस्तकीम पर आजा 
वह अपनी राह नही उस पे गैर च्लते हैं 


उन्हे तो ठोकरें खानी है और भटकना है 
जो अपना रास्ता देखे बगैर चलते हैं 


वह शहर जिस में हर एक आदमी अपाहिज था 
वहाँ के बच्चे भी अप पौर पौर चलते हैं 


सफर में, और तवक्को खुलूस की उन से 
जो लोग रखते हुए दिल में बैर चलते हैं 


अज़ीज़ो रात बहुत हो चुकी खुदा हाफिज़ 
मिलेंगे बाद में फिर शब बखैर चलते हैं 


यहाँ सुकू न मयस्सर अगर नही आदिल 
चलो करेंगे उन आँखों की सैर चलते है 
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उसी का अक्स तो दिन रात चशमें तर में रहता है 
जो मंझर को जला देता है पस मंज़र में रहता है 


वह शाहीं हूँ ज़मीं अफलाक अपने पर में रखता हूँ 
ठिकाना चाँद सूरज का मेरी ठोकर में रहता है 


ज़माना लाख धम्काएऐ , नही डरते जुनँ वाले 
वही वह कर गुज़रते है जौ सौदा सर में रहेता है 


यहाँ भी रिज़क पहुँचाता है सब को पालने वाला 
खबर है उस को एक कीड़ा भी उस पथ्थर में रहेता है 


अचानक आईना खाने से गुजरा तो हुआ मालूम 
वह कोई दुसरा है जो मेरे पैकर में रहता है 


रही है जिस की फितरत इब्तेदा से घर बदलने की 
कहाँ वह एक ज़माने तक किसी एक घर में रहता है 


सुनाँऊ दॉस्ताँ आदिल मै क्या कया शब गज़ीदों की 
कोई गुम शायरी में, कोई गुम सागर में रहता है 
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अभी की बात नही है वह इब्तेदा से लड़े 
शजर थे, धूप से बारिश से और हवा से लड़े 


कोई भी आखिरी दम तक हरा नही पाया 
कमान हाथ में लेकर वह इस अदा से लड़े 


येह और बात के पहेली सी आबो ताब नही 
मगर वह, हम थे के हर मोड पर कज़ा से लड़े 


मेरे वजूद में बिजली सी कोंद जाती है 
कभी नज़र न किसी शोख दिलरूबा से लड़े 


शिकस्तगी की अलामत है बे हिसी आदिल 
बदन वही है जो बंदिश मे भी कबा से लड़े 
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दिल जला कर सरापा नूर हुआ 
तो उसे ज़ात का शऊर हुआ 


कैसी होती है सच की कड़वाहट 
मेरा अपना भी मुझ से दूर हुआ 


दिल का शिशा भी कितना नाज़ूक था 
ठेस लगते ही चूर चूर हुआ 


उस ने जब जब ज़बाँ न खोली है 
शहर में कुछ न कुछ ज़रूर हुआ 


आदमी तेरी हैसियत क्या है 
तुझ को किस बात का गरूर हुआ 


मैंने दुश्मन को दोस्त सम्झा था 
मुझ से कितना बड़ा कुसूर हुआ 


उम्र भर फिक्र की है तब ऑदिल 
सिर्फ एक शेर का ज़हर हुआ 


री की कक 80000 
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(धुन पर) 
मेरी साअतों से वाकिफ, है तुझे मेरी खबर भी 


अंजान बन रहा है , मेरा हाल जान कर भी 


एक मै ही तो अकेला तेरा मुंतज़िर नही था 
तेरी राह तक रहे थे दीवार और दर भी 


करते हैं किस तरह से किसी और का तसव्वर 
तुम को ही हम ने पाया देखा जिधर जिधर भी 


तुम छोड़ कर अकेले कल रात क्या गऐ थे 
तन्हाई डस रही थी और काटता था घर भी 


मेरे हम सफर सफर की अब फिक्र क्‍यों करें हम 
तु साथ साथ हो तो कट जाऐ गा सफर भी 


तुम्हे मिलने , देखने की बे करारिया न पूछे 
बे चैन गर है दिल तो बेताब है नज़र भी 


जिस रास्ते को ऑदिल तुम पार कर चुके हो 
क्या पार हो सके गा हम से वह उम्र भर भी 
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जैसी ही पहुँ ची नज़र उन के लब व रूखसार तक 
बज उठा मेरे शिकस्ता दिल का हर एक तार तक 


बैठ कर मिट्टी के टीले पर न इतराओ मिया 
तोड़ देते हैं थपेडे आहनी दिवार तक 


क्या तवक्को फत्हे की उस लशकरे जरीर से 
दुश्मनों से जा मिले जिस के सिपह सालार तक 


हम खेला में भी बहोत भटका किये लेकिन कहीं 
जिंदा रहने के नज़र आऐ नही आसार तक 


होश के नाखून ज़रा लें जोश वालों से कहो 
बात आपहुंची है अब तो जुब्बा व दस्तार तक 


वह भी अपने आप को अब पारसा कहेने लगा 
कर चुके जिस को बरहेना शहर के अखबार तक 


आग से शोहरत की खुद को दूर रख्खा किजिएऐ 
आँचन आजाऐ आदिल आप के किरदार तक 
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तुम से पहेले भी मुलाकात हुई थी शायद 
किसी मौज़ू पे कुछ बात हुई थी शायद 


हम अचानक ही किसी मोड़ पे टकराए थे 
शाम का वक्त था बरसात हुई थी शायद 


ठिक से याद नही फिर भी तेरे बारे में 
कोई अंहोनी मेरे साथ हुई थी शायद 


तुम भी तन्हा थे सफर में था अकेला मै भी 
और रस्ते में कहीं रात हुई थी शायद 


मुझ में एसे ही तगैय्यूर नही आया आदिल 
शामिले हाल कोई ज़ात हुई थी शायद 
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जुनुन लूटने का उस को शहरे संग पे है 
निगाह उस की अभी तक कटी पतंग पे है 


है काम्याबी खडी इंतेजार में तेरे 
तु इस को पा के ना पाया यह तेरी उमंग पे है 


खुदा ही सब की दुआएं कुबूल करता है 
उसी का लूत्फ हर एक आजिज़ व दबंग पे है 


तो फिर फुज़ूल हैं येह अम्न व चैन की बातें 
हुँ मैं भी ज़िद पे तो आमादा वह भी जंग पे है 


शबाब पर है अभी तक बहार का मौसम 
इसी लिए अभी आदिल फिज़ा तरंग पे है 
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ज़हँ। की रौनकें अपनी न आस्माँ अपना 
येह चंद दिन का बसेरा है क्या यहाँ अपना 


चिराग खूने जिगर के जलाओ राहों में 
भटक रहा है अंधेरे में कारवाँ अपना 


शनाख्त अपनी बनाए रखो यहाँ वरना 
मिटा के रख दिया जाएऐ गा हर निशा अपना 


वह साथ हैं तो हमें फिक्र की ज़रूरत क्या 
सफर है जानिबे मंजिल रव दव अपना 


न चूमे कदमों को मंज़िल तो बात क्या आदिल 
हूँ लाख मुश्किलें रख हौसला जव अपना 
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मौसमें गुल आग बरसाने लगा 
फिर कोई शिद्दत से याद आने लगा 


जाने किस धुन में थपेड़ा बहेर का 
अपना सर साहिल से टकराने लगा 


शाखे गुल अंगड़ाइयै लेने लगी 
फूल जब आँगन में मुस्काने लगा 


दर्द में डूबा हुआ नगमा कोई 
जिंदगी के साज़ पर गाने लगा 


लग गई किस की नज़र आदिल हमें 
गम का साया सर पे मंडलाने लगा 


न लक कक कटा लक 
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पड़ाव दूर है और सर पे बोझ भारी है 
के हौसला ही सफर मे मेरी सवारी है 


कोई अज़ाब ज़मीं पर उतरने वाला है 
दिलों पे सारे ज़माने की खौफ तारी है 


हम उस का कर्ज अभी तक चुका नही पाएऐ 
ये ज़िंदगी जो हमारी है किस्त वारी है 


बेगर आप के हम भी कहाँ सुकून से हैं 
जो हाल आप का, हालत वही हमारी है 


तुम्हें सुनाना था जितना सुना चुके आदिल 
तुम्हारा वक्त गया अब हमारी बारी है 
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सब हे अयाँ किसी से छुपाना तो है नही 
अब छुप के हम मिलें वह ज़माना तो है नही 


मौसम तो खूश्गवार यहाँ का भी है मगर 
पर तेरे शहर जैसा सुहाना तो है नही 


तन्हाई में भी खुद ही से करता है गुफतगू 
येह दिल किसी हँसी का दीवाना तो है नही 


यू चलते चलते मुझ से सुनाई न जाऐ गी 
वह लंबी दॉस्ताँ है फसाना तो है नही 


कब तक? कहाँ कहाँ ? उसे निकलो गे ढूँढ़ने 
आदिल हवा का एक ठिकाना तो है नही 


ककया कककयाककक की 0 कवक 
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खुद भी अच्छाई की इब्तेदा किजिए 
और मेरे लिए भी दुआ किजिए 


झुट से दूर रहीए सदा के लिए 
और सच्चाई का सामना किजिए 


दुसरों को बुरा कहने से पेशतर 
अपने ही सामने आईना किजिए 


जिस की तमसिल दुनियाँ में मिल्ती नही 
पेश ऐसा कोई फल्सफा कीजिए 


जिस पे चलना है ऑदिल तुम्हें उम्र भर 
पहले हमवार वह रास्ता कीजिए 
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कल जिसे आप ने देखा होगा 
मै नही वह मेरा साया होगा 


जिस के एक लम्स ने राहत बक्षी 
वह हवा का कोई झों का होगा 


आज तो कर लो तमन्ना पूरी 
होगा जो बाद में होना होगा 


है तो ज़ुल्मत ही मुकद्दर उस का 
वह चमकता है चमकता होगा 


येह पहेली तो बुझाए कोई 
चाँ द किस शहर में उतरा होगा 


जब भी पत्थराऐं गी नज़रें आदिल 
हर तरफ घोर अंधेरा होगा 


अंकल कक लकी कक का). अब 
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मुञ्ज 
जिस से मिलना था वह कभी तन्हा न मिला 
साथ साया भी रहा उस के अकेला न मिला 


जिस के होंटों पे तबस्सुम की किरन बिखरी हो 
मुझ को बस्ती में कोई फरद भी ऐसा न मिला 


ज़ख्मे दिल किस को दिखाते किसे अपना कहते 
अपने ही शहर में दूंढा कोई अपना न मिला 


दर्द व ग़म कर्ब व कस्क और सिसकते लम्हे 
उन से सौगात में आदिल हमें क्या क्या न मिला 
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गज़ल है गीत है, रोबाईयँ। हैं , क्या हैं वह? 
के फिर नई सुखन आराईया हैं, क्या हैं वह? 


जो अक्स खिचा है किरतास पर मुसव्विर ने 
किसी हसीन की अंगड़ाईयाँ हैं क्या हैं वह? 


ज़रा क्या उतरा, उतरता चला गया हूँ मैं 
तुम्हारी आँखों की गहराईयाँ हैं, क्या हैं वह? 


शरक रही हैं उजाले में वह भी अब दिन के 
ऐ अहेदे नौ! तेरी परछाईयाँ हैं क्या हैं वह? 


बजाएऐ चैन के झुल्सा रही हैं जिस्मों को 
जो चल रही हैं वह पूरवाईया है, व या हैं वह? 


हर एक महाज़ पे अब तेरे नाम लेवा को 
जो हो रही हैं वह रूसवईयाँ हैं, क्या हैं वह? 


बड़े तपाक से वह आप से मिला आदिल 
बहुत पुरानी शनासाईयँ है, क्या हैं वह? 


कककककदाककाकककाकाकाा कीचक 
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पर दार फिक्र चाहिये बे बाल व पर नही 
सैर आस्माँ की है येह ज़मीं का सफर नही 


साकित हैं हाथ पाँव लहू में शरर नही 
तय कैसे होगा रास्ता इस की खबर नही 


वह अपना अक्से ज़ात दिखाता है रोज़ व शब 
लेकिन हमारे पास अभी वह नज़र नही 


सेहरा की तेज़ धूप में बचने के वास्ते 
साया जो दे सके यहे एसा शजर नही 


कककककक्यकमन्चय्ारककककयः्यादमयनन 
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चाँद आँखों में जगमगाया है 
कौन दिल के करीब आया है 


जुगनुओं तक रही उडान मेरी 
वह सितारों को छू के आया है 


रात करती रहे जुदा तो क्या 
मैं शजर हूँ वह मेरा साया है 


क्यों न आँखें करें तवाफ उस का 
वह मनाज़िर समेट लाया है 


शेर यूँ ही नही हुऐ आदिल 
मै ने अपना लहू. जलाया है 
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आहों का कर्ब , चीखँँते लम्हे, उदास रात 
बरसों से कर रही है मुझे बदहवास रात 


अहेले हवस अमीरों ने सब कुछ लिया है छीन 
जो भी था एक गरीब की लड़की के पास रात 


अब जा के कुछ सुकूँ मिला, दिल मुतमइन हुआ 
फैला हुआ था शहर में खौफ व हेरास रात 


बारिश हुई , मकान गिरा, लोग मर गऐ 
आया न देखने भी कोई गम शनास , रात 


आदिल येह और बात कोई आप सा नही 
लेकिन सलूक आप का आया न रास रात 


वय्याय 7 6वय्य्यन्यााानाान्यव्य्क्यः 
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येह कैसा ज़हर अब के हवाओं में बस गया 
जिस से के शाख शाख का पत्ता झुलस गया 


कैसे बुझाता अपने ही अंदर की आग को 
सावन की एक बुंद को दर्या तरस गया 


मैं हूँ के मेरी आँख में पानी न आसका 
मेरी सियाह बख्ती पे बादल बरस गया 


डस्ती रही हैं रात की तन्हाइयाँ मगर 
इन के बगैर आज मुझे दिन भी डस गया 


फनकार उस को अहेले सुखन मानने लगे 
आदिल जो शेर अपना कसौटी पे कस गया 


ROOT aman 
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हम ने खाऐ हैं बहुत मक्र व रिया के झों के 
दामने दोस्त न दे और दगा के झों के 


मेरे दरवाजे पे देते रहे दस्तक अक्सर 
शब की तारीकी में गुमनाम हवा के झोंके 


हादसे खून मेरा पी के पला करते है 
ज़िंदगी खाती है दिन रात कजा के झोंके 


उस के हाथों की वह तहेरीर उठा कर देखो 
आज भी आते हैं खुशबूए हिना के झोके 


मेरे बाज़ू में है परवाज़ की ताकत आदिल 
क्या विगाड़े गे मेरा तेज़ हवा के झों के 


जकवकथकककपन्धाकयक तककः 
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यारब मेरी नज़र को वहाँ तक रेसाई दे 
जलवा जहाँ से तेरा नुमायँ दिखाई दे 


रहेना है गर सुकूँ से तो इतना रहे ख्याल 
आवाज़ घर की घर के न बाहर सुनाइ दे 


ऐ दोस्त थोड़ी देर ज़रा हंस ले बोल ले 
कब जाने ज़िंदगी हमें दागे जुदाई दे 


जिस से के हर्फ आए कोई मेरी ज़ात पर 
ऐ मेरे ज़रफ मुझ को न वह खुद नुमाइ दे 


जुगनू है और न चाँद सितारे न रहनुमा 
रस्ता हमें अंधेरे में कैसे सुझाई दे 


सय्याद अपनी क्रैद में रहने दे उम्र भर 
मैने ये कब कहा के तु मुझ को रेहाई दे 


सेहरा की तप्ती रेत पे आदिल सुराब भी 
तिसशना लबों को आबे रवा सा दिखाई दे 
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ज़मीं ता आस्माँ कोई नहीं है 
कहें हम किस को जाँ कोई नही है 


मेरे लशकर में हैं सब बुढे बच्चे 
जवाँ या नौजवाँ कोई नही है 


बहुत तन्हा हूँ शहरे अजनबी में 
मेरा अपना यहाँ कोई नही है 


रहा है सीधा साधा रब्त उस से 
हमारे दरमियाँ कोई नही है 


बहूत हैं चाहने वाले तो लेकिन 
तेरे जैसा तो माँ कोई नही है 


बने फिरते है सब इंसाफ वाले 
मगर आदिल यहाँ कोई नही है 


ककया 
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जब भी अपनों की तरफ देखा किया 
कुछ न कुछ अंदर मेरे टूटा किया 


धूप क्या होती है उस से पूछीऐ 
उम्र भर जो छाओं को तरसा किया 


वक्त जो गुज़रा तो हाथ आया न फिर 
मै ने उस का दूर ता पीछा किया 


ज़हन में उस के ही आएंगें खयाल 
सोच का जिस ने दरीचा वा किया 


सामना करने की रूत जब आई तो 
एहतियाते दीद ने रूस्वा किया 


ख्वाब आँखों में सफर करने लगे 
जब से आदिल नींद ने घेरा किया 
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ऐतेबार उस को क्हाँ अब भी मेरे कौल पे है : 
आँख उस की तो परिंदों के नऐ गौल पे है 


मै ने जल्ते हुऐ शोलों में जन्म पाया है 
मेरा हर शेर सुलगते हुऐ माहोल पे है 


कोई आहट भी सुनाई नही देती मुझ को 
कैसा संनाटा बला का शबे पुर होल पे है 


में निहत्ता सरे मैदाँ, वह हे हथियार से लेस 
मुझ को मालिक पे भरोसा इसे पिस्तोल पै है 


एक में हूँ के रहा खौल में अपने आदिल 
एक वह है के नज़र उस की मेरे खैल पे है 
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मुझे भी अगर कामरानी हुई है 
मेरे शहर की तरजुमानी हुई है 


हुवा करब का जब से एहसास मुझ को 
तो जारी गमों की कहानी हुई है 


वहाँ पर उम्मिदों का सूरज भी उभरा 
जहाँ रात की हुकमरनी हुई है 


उभरती हुई खबहिशों की बदौलत 
शिकारे अलम जिंदगानी हुई है 


हे आँखों में आदिल ऊदासी का मंजर 
कहाँ शाम अपनी सुहानी हुई है 
शक कक हा] 


की  अअ 
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गुफतगू कब उस के मेरे दर्मयाँ 'हो क्या पता . 
कब वह मेरे क़ल्ब के अंदर अयाँ हो क्या पता. 


नासमझ दौलत है वह कब एक की होकर रही 
आज तेरे पास है तो कल कहाँ हो क्या पता 


बस इसी बाइष मेरा दिल उस से पुर उम्मिद है 
जाने वह किस रोज़ मुझ पर महेरबाँ हो क्या पता 


धुंद में जो राह की हम से बिछड़ कर चल दिया 
| किस जगह किस मोड़ पर वह नोजवाँ हो क्या पता 


में सुनाता हूँ तो मुझ को गौर से सुन्ता है वह 
मेरे जैसी ही खुद उस की दास्ता हो क्या पता 


हर तरफ अब जंग के आसार ऐसे होगए 
देखते ही देखते सब कुछ धुवाँ हो क्या पता 


इतने सारे जुल्म सहे कर भी अए आदिल उफ न की 
उन के सब्र व ज़ब्त की भी हदद कहा हो क्या पता 


केकककककक्कककककककठाककादककक्य्य्य्क् 
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असर तो असर अज़ल से तेरे जैसा न हुआ 
मेरे दिलबर तेरा हमसर कोई पैदा न हुआ 


एसा खुश बख्त कोई शहर में मुझ सा न हुआ 
जिस को देखो वही फन का मेरे दिवाना हुआ 


कारगर उस पे कोई तिब्ब का नुस्खा न हुआ 
तेरा बिमार किसी और से आच्छा न हुआ 


ज़िंदगी किस से ज़माने में वफा कीतू ने 
कौन है वह जो तेरी बज़्म में रूस्वा न हुआ 


शुक्र है खैर से गुज़री तो यहाँ शब अब की 
कोई हंगामा कहीं शहर में बरपा न हुआ 


एसे होने से तो अछछा था मेरा न होना 
के अदा आज तलक मुझ से वह सज्दा न हुआ 


दस्तकें देता दहा मैं तो हमेशा आदिल 


दिल का दरवाज़ा तेरे बंद रहा वा न हुआ 


रा 3 ठि वामा थय 
dl 


तग़य्युर आदिल फारूक़ी 
SN 


खुश्क हैं सब सोच के सोते तरी आती नही 
ज़हन में अब बात भी कोई नई आती नही 


करते फिरते हैं अंधेरे हर तरफ मन मानियाँ 
जानते हैं वह के उन तक रौशनी आती नही 


मेरी मानों तो हमेशा वक्‍त का रख्खो ख्याल 
छूट जाऐ हाथ से फिर वह घड़ी आती नही 


पहले एक पल भी नही रहते थे हम उन के बेगैर 
अब तो एसा है के उस की याद भी आती नही 


एक ज़रा सी बात पर रहते हैं वह हम से खफा 
और एक हम हैं की हम को बे रूखी आती नही 


उस के बारे में अए आदिल क्या कोई समझाएगा 
अच्छे अच्छों की समझ में ज़िंदगी आती नही 


ककयकयाकक्याायककका राकम 
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आदमियत जिस आदमी में है न्‍ 
अब वह कमयाब इस सदी में है 


फिर भी मुझ से स्वाल करते हो... 
मेरा सब कुछ तो रौशनी में है 


उस से कैसे भला मैं बात करूँ 
वह न खुद में न बे खुदी में है 


उस से कहते हो मुस्कुरा ने को 
गम ही ग़म जिस की ज़िंदगी में है 


जिस में मै खुद को देख लेता हूँ 
अब वह पानी कहाँ नदी में है हा 


तुम जिसे ढूंढते हो आदिल जी 
उस का घर तो मेरी गली में है 
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कुछ जहन में आता नही दुशवार घड़ी है 
लगता है मेरी सोच पे फिर ओस पड़ी है 


रूपोश जिसे रख्खा गया दिदावरों से 
अब जा के जमाने की नज़र उस पर पडी है 


लफ्ज़ों के तराज़ू में उसे तौल के देखो 
मे आदमी छोटा हूं मगर बात बड़ी है 


सुरत कहीं रुकने की नज़र आए तो बोलूँ 
एहसास का लावा है के अशकों की झड़ी है 


चूसे गा उसे चूस के मर जाएगा एक दिन 
हीरे की कनी जिस ने अंगूठी में जड़ी है 


एसी के निकाले भी निकलती नही आदिल 
एक फास अजब सी जो मेरे दिल मे गडी है 
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कोई हमदम है सफर में न कोई दमसाज़ है 
इंतेहा कैसी हो उस की ये अगर आगाज़ है 


हूं मगर होकर भी होने का गुमाँ होता है 
जैसे में हूं ही नही और न मेरी आवाज़ है 


लफ्ज़ एक एक मोतियों जैसा पुरो देता हूं मैं 
शेर कहने का मेरे सब से अलग अंदाज़ है 


कोई है जिस के लिए दिल रात भर सोया नही 
आँख की लाली मेरी इस बात की गम्माज़ है 


खोलते रहिय्ये उसे लेकिन कभी खुलता नही 
सब पे खुल जाए तो फिर वह राज़ ही क्या राज़ है 


जिस का एक नगमा फिज़ा में गुंजता हो रात दिन 
बस यही इस के लए सब से बडा एज़ाज है 


सोच की रथ पर जहानों से गुज़र जाता हूँ मैं 
आस्मानों से परे आदिल मेरी परवाज है 


भ्यान ठा ववाया थीय 
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ना देख चश्मे तमन्ना निगाह भर के मुझे 
इरादे मार ना डेले तेरी नज़र के मुझे 


. अब और तुम से बिछड़ कर रहा नहीं जाता 
`` नज़ारे रोज़ बुलाते हैं अपने घर के मुझे 


` ये इन्तेहाए अक़ीदत है या करिश्मा है 
* लगे हैं खार भी गुल अपनी रह गुज़र के मुझे 


५ तुम्हारे साथ जो तन्हाईयों में गुज़रे हैं 
_ वह लम्हे आज तलक याद हैं सफर में मुझे 


बहेल ना पाऊँगा बहेलाना छोड़िए आदिल 


सुनेहरे ख्वाब दिखा कर इधर उधर के मुझे 
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नज़र आई नहीं हम को हमारे दरमियाँ होकर 
हवा में हो गई तहेलील जब शबल धुआ हो कर 


हमें अब धूप में शिद्दत से उनकी याद आती है 
रहा करते थे जो सर पर हमारे सायबाँ हो कर 


यहाँ हर एक ने अपने तरीके से गुजारी है 
जमीं हो कर जिया कोई तो कोई आसमाँ हो कर 


जवाँ बेटों पे उसके भेजता होगा खुदा लानत 
अभी तक बोझ ढोता है वह बूढ़ा नातवाँ हो कर 


हमेशा सच को सच और झूट को हम झूट बोलेंगे 
चला ही क्यों ना जाए कोई हम से बद गुमाँ हो कर 


यह सोचा भी नहीं था हम ने जिस की परवरिश की है 
वही आँखें दिखाएगा हमें कल को जवाँ हो कर 


उन्हें भी छोड़ कर सब दहेर से जाना पड़ा आदिल 
कज़ा को ज़ेर वह भी कर ना पाए हुकमराँ हो कर 
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जो बतलाई गई मुझ से जरूरत और ही कुछ थी 
वहाँ जब जा के/देखा तो हक़ीक़ृत और ही कुछ थी 


वह खुश था के अमीरे शहर मुझ से मिलने आते हैं 
मगर उस पर शरीफों की इनायत और ही कुछ थी 


भिकारी नाम को था वह किसी फुटपाथ के ऊपर 
हटा फुटपाथ से तो उसकी अज़मत और ही कुछ थी 


वह मेरे साथ होकर केंमरे में आ नहीं पाए 
नहीं थे आदमी तो क्या वह खिलक़त और ही कुछ थी 


वह जो दावा किया करता था अपनी पारसाई का 
हुई तहेक्रीक तो उस में सदाक्रत और ही कुछ थी 


में उलटे पाँव इस शहरे शराफत से पलट आया 
समाँ बदला हुआ था उस की ज़ीनत और ही कुछ थी 


वह ज़ाहिर में तो आदिल टूटं कर ही मुझ से मिलता था 
मगर उस के पसे परदा हक़ीक़त और ही कुछ थी 
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हाथ मेरा कभी ऊँचा मेरे शाने से उठा 
मेरा दुशमन ये समझ लेके ज़माने से उठा 


शहर का शहर मुलव्विस है यहाँ साज़िश में 
ये ना समझो के धुँवा एक ठिकाने से उठा 


सारे इलज़ाम गरीबों के ही सर आते हैं 
वरना फितना तो अमीरों के घराने से उठा 


एक कश्ती के सिवा कुछ भी ना छोड़ा जिस ने 
ऐसा तूफाँ भी समंदर के दहाने से उठा 


३ कि € 
जा चुका मैं तो बहुत कब का जहाँ से आदिल 
अक्स कब मेरा मगर आईना खाने से उठा 
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ऐ ज़ियाए पाश नूरी बदन शब शिकन 


ऐ ज़ियाए पाश नूरी बदन शब शिकन 
तु ज़माने की नज़रों में जुगनु सही 
फिर भी तुझ से लरज़ती है तीरा शबी 
तू ने तोडे हैं तारिक्यों के भरम 
होस्लाह बक्ष है तेरी मौजूदगी 
राहगीरों में अंधे की लाठी ह तू 
जुल्मते शब में तू ही रमक ज़ीस्त की 
येह भी तेरे लिए एक एज़ाज़ है 
तेरी तन्वीर भी सच की गम्माज़ है 
चाँद तारों पे छाई हो काली घटा 
जब भी आँखों से ओझल हो रौशन दिया 
रह रवॉ के लिए सूरते राहबर 
यूंही जगमग किये जा सरे रहगु जर 
राहतें जात से अपनी पहुँचाऐ जा 
तु उजाला अंधेरों में फैला ए जा 
तू के रौशन फरेरा है सच्चाई का 
काम करता है तू शब में बीनाई का 
तेरा रहना ज़रूरी है जुल्मात में 
तु चमक्ते ही रहना सियह रात मे 
जब तलक कोई सुरज उभरता नही 


ह. 
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शबनम शबनम आसू आँसू 
सेहरा सेहरा आग का जादू 
\ आग से क्या बच पाऐ आहू. 
| । आग समु'दर गहरा है 
| । दरिया दरिया आग का आलम 
¦ लहराते शोलों का मौसम 
। रोती है फूलों का शबनम 
) ¦ कौन करे अब किस का मातम 
| (आग समू दर गहरा है 
सूरज से ज़री जलता है 
~~ दरिया में कतरा जलता है 
दुनिया में क्या क्या जलता है 
रोज़ न्या शोला जलता है 
आग समुद्र गहेरा है 
कौन है मुजरिम उस को ढूंडो 
शिशे पर पत्थर मत फेंकों 
अपने आप को गैर से देखो 
आग बुझाऊं कैसे लोगो ! 

आग समू्‌ द्र गहरा है. 
आग तो मेरे अंदर है 


| आग नज़र आए गी हर सू 
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यह बंदा सोचता कुछ है खुदा कुछ ओर करता है 
इसी में रात कटती है इसी में दिन गुज़रता है 


है इस की सोच के सारी खुदाई मुझ को मिल जाए 
मेरे ही नाम का सिक्का ज़माने भर में चल जाए 


यह जैसा चाहता है सब के सब वैसा नही होता 
कभी इंसान का सोचा हुआ पूरा नही होता 


ख्यालों के महेल यह ख्वाब में अक्सर बनाता है 
मगर जब आँ ख खुलती है तो सपना टूट जाता है 


कोई हिकमत ही काम आती है न तदबीर चलती है 
हज़ारों कोशिशें करलो कहाँ किस्मत बदलती है 


सितारा टूट कर आखिर फिज़ाओं में बिखरता है 
येह बंदा सोचता कुछ है खुदा कुछ और करता है 
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येह दुनिया दो रंगी है 


इस दुनिया से बच के रहेना यह दुनिया दो रंगी है 
बाहर से पाकीज़ा दामन अंदर अंदर नंगी है 
क्या जाने कब फाँस ले अपने जाल में कहेना मुश्किल है 
इस की फित्रत में अय्यारी और मक्कारी शामिल है 
जिस ने इस को गले लगाया जिस ने इस की आस किया 
सब ने देखा इस दुनिया ने उस का जीवन नास किया 
छोड़ के अपनी राह को इस की रव में जो बह जाता है 
चुग जाती है खेत को चिड़िया बाद में वह पछताता है 
क्या क्या इस के रूप सलोने कोमल कोमल चेहरे हैं 
दुनिया इस का नाम है लेकिन ढंग तवाएफ जैसे हैं 
शर्म व हया का पास नही है बे गैरत बे ढंगी है 
इस दुनि से बच कर रहना येह दुनिया दो रंगी है 
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बाहर से तो खूब हॅसीं है अंदर से बदसूरत है 
देखने वाले देख चुके है कैसी इस की हालत है 
नकली पर असली का लेबल और मिलावट चीज़ों में 
बेइमानी का राज है बस्ती, शहर, गली और कुचों में 
ये दुनिया है एक एक पल में सौ सौ रंग बदलती है 
कोई समझ न पाऐ जिस को चाल येह ऐसी चल्ती है 
न अपनो को गले लगाए न गैरों से वफा करे 
वादा करके वदा तोड़े, क़स्में खाएऐ दगा करे 
बात का इस की नही भरोसा झुटी और लफंगी है 
इस दुनिया से बच कर रहेना येह दुनिया दो रंगी है 
बीज ज़मीनों में नफरत के जब भी कहीं येह बोती है 
उगते हैं बारूद के शोले फसल बमों की होती है 
बेचैनी का जाल बिछाऐ सब के सुख बरबाद करे 
दीन धर्म की आड़ में छुप कर कितने ही अप्राध करे 
दहेशत गर्दी , खून खराबे, हंगामे करवाती है 
हिरष व हवस की मारी दुनिया क्या क्या स्वांग रचाती है 
खौफ ज़दा माहोल के डर से कौन है जो बदहाल नही 
कोई भी ऐसी जगह नही है अम्न जहँ 7 पामाल नही 
कहीं पे झगड़े, कहीं पे दंगे, कहीं पे खानाजंगी है 
इस दुनिया से बच कर रहेना येह दुनिया दो रंगी है 


'७७७७७७७७४४००० ८) / 


तग़य्युर फारूकी 
आ्य्योममष्या्यायीमानानानायाानानानानानान्ाकाम्य 


सब को है मालूम के दुनिया एक मुसाफिर खाना है 
रूक्ना है कुछ देर की खातिर और यहाँ से जाना है 
फिर क्यों इस की रंग रल्यों में लोग इत्ना खो जाते हैं 
होश गंवा देते हैं खुद से बेगाने हो जाते हैं 
चाहत का तो नाम बहुत है किस्से और कहानी में 
इस का एक हिस्सा भी नही है इस दुनियाए फानी में 
आग नही तो क्या पाओगे जल्ते तप्ते सेहरा से 
मत करना उम्मीदे वफा की दुनिया वालो दुनिया से 
यँहा खुलूस और प्यार की आदिल बहुत कमी है तंगी है 
इस दुनि से बच कर रहना येह दुनिया दो रंगी है 
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जहेज़ की लानत . 


अब जहेज़ एक रोग बंता जा राहा है देश में 
येह मर्ज़ तेज़ी से बड़ता जा राहा है देश में 
चाहे हो वह क़ौमे मुल्मिम या हो वह हिंदू समाज 
मालदारों ने यँहा जारी किया हे ये रिवाज 
वरना पहले था कहाँ हम में ये बे जा सा चलन 
ये क्या होगा किसी कमबख्त ने दिवाना पन 
चाह ने दौलत की अब लोगों को अंधा कर दिया 
राह से भटका दिया और ज़हेन गंदा कर दिया 
किस कद्र मेयार से गिरने लगा है आदमी 
तल्ख होती जा रही है दिन ब दिन अब ज़िंदगी 
हो गया लड़कों की बिकरी और खरीदी का रेवाज 
कल तलक हम लोग क्या थे और क्या हालत हे आज 
माग होती है किसी की कार, टी व्ही,और फलैट 
दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं किस कदर लड़कों के रेट 
है अगर अनपढ़ तो.कीमत उस की है पचपन हज़ार 
है पढ़ा लिख्खा तो उस का लाखों से ऊपर शुमार 
कुछ इलाकों में तों ऐसी भी रेवायत आम है 
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जिन की जैसी डिग्रीयाँ हैं उन का वैसा दाम है 
अब चलन कितना बदलता जा रहा है देश में 
अब जहे ज़ एक रोग बनता जा रहा है देश में 
ये मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है देश में 
रकम दुल्हन तै शुधा जब ला सकी न अपने साथ 
तंग उस की ज़ात पर करदी गई उसकी हयात 
बे तुके इल्ज़ाम ज़ालिम उस के सर धरने लगे 
तंग यूँ शौहर, ननद, सास और ससुर करने लगे 
तंज़ के नश्तर से जब छलनी हुआ उस का जिगर 
आगई दुल्हन नवेली लौट के बाबुल के घर 
बाप ने बेटी का अपनी जिस घडी देखा येह हाल 
रो पड़ा वह दिल ही दिल में और हुआ उस को मलाल 
पूछा बेटी से अकेली किस लिये तु आ गई 
बाप के सीने से लग कर ग़म की मारी रो पड़ी 
ग़म हुआ हल्का जो उस का देर तक रोने के बाद 
बाप से कहने लगी वह अश्क को धोने के बाद 
ज़ब्त की हद हो गई तो लौट के आना पडा 
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आते आते मुझ से येह ससुराल वालों ने कहा 
पूरी पूंजी साथ ले कर आओ तो आना यहाँ 
वरना खाली हाथ अपने पैर मत लाना यहाँ 
बाप ने मजबूर हो कर रख दिया गिरवी मकान 
तब कहीं आफत से छूटी उस नई दुल्हन की जान 
जो नही होना था होता जा रहा है देश में 
अब जहेज एक रोग बनता जा रहा है देश में 
येह मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है देश में 
फिर लिया ऐसी ही एक ताज़ा कहानी ने जन्म 
एक नई दुल्हन ने फिर ससुराल में रख्खा कदम 
जितने भी महेमान थे शादी के रुखसत हो गऐ 
रात ने लोरी सुनाई सारे मंजर सो गऐ 
ऐसे में सास और बहू के बीच अनबन हो गई 
एक ही दिन में बहू की सास दुशमन हो गई 
मां ने फिर बेटे का अपने कान ऐसे भर दिया 
ओर बहु के बारे में गुमराह उस को कर दिया 
बोली मां बेटे से उस का काम कर दें गे तमाम 
दूसरी शादी का उस के बाद करके इनतिजाम 
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जाएंगे उस के यहां जो देगा लाखों का जहेज 
मेरी बातों से कभी करना नहीं बेटे गुरेज 
मां की बातों का हुआ बेटे पे कुछ एसा असर 
बे खता पर जुलम वह करने लगा शाम व सहर 
रो के फिर लड़की ने अपने सास व शौहर से कहा 
नाम दुनियां में कमाना है मुझे मां बाप का 
यह न समझो आप की धमकी से डर जाउंगी मैं 
चाहे जितना ज़ुलम करलो सब्र कर जाउंगी मैं 
जुलम का उन के बहु पर जब हुआ कुछ न असर 
बन पड़ी न कुछ तो अपनाइ गइ फिर यह डगर 
माँ ने और बेटे ने फिर मिल कर के यह साजिश रचि 
खतम कर देंगे रसोई घर में उस की जिनदगी 
डाल कर उस के बदन पर आज हम मिट्टी का तेल 
आओ उस की जिंदगी का खतम कर देते हैं खेल 
आखरी तदबीर अपनी आजमाने के लिए 
और उस मजबुर दुलहन को जलाने के लिए 
उठने ही वाले थे के लेकर कोई आया खबर 
हादषा येह होगया है आप की दुखतर के घर 


कककककाकयाककाकययत्कया हा] थयथय 


तगय्युर आदिल फारूक़ी 
भनम्यमोव्यना्मा्यानानामायानानाना्यनाळा्मणा्याया्यामानाच्माामन्य 


आप की बेटी रसोई घर मे जल कर मर गई 
रूह यु मुल्के अदम परवाज़ इस की कर गई 
हो गया विस्पोट इस्टू का, उड़ा मिट्टी का तेल 
आग के शोलों ने उस का खत्म कर डाला है खेल 
सास सुन कर येह खबर फिर हो गई यूँ शर्मसार 
और गले लग कर बहू के रो पड़ी ज़ारो कतार 
गल्तियों पर अपनी फिर शवहर भी नादिम हो गया 
और मआफी मांगने कदमों पे उस के गिर पड़ा 
वह भी फौरन झुक के शवहर के गले से लग गई 
रोदिया शवहर ने भी, वह भी लिपट कर रो पड़ी 
कैसी न करदा गुनाहों की सज़ा देते हैं लोग 
माल की खातिर बहू को भी जला देते हैं लोग 
सर बसज्दा हो के आदिल कर रहा है यह दुआ 
इस बुरी लानत से तू हम को बचा ले अए खुदा 
खत्म करदे अपनी कुदरत से इसे रब्बे करीम 
और अता करदे तू, मेरी कोम को. अक्रले सलीम 
कोम का मेएयार गिरता जा रहा है देश में 
अब जहेज एक रोग बन्ता जा राहा है देश में 
येह मर्ज तेजी से बढता जा रहा है देश में 
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गीत 


किस की आहट सी सुनाई दी मेरे कानों में 
कौन आया है मेरे दिल के बियाबानों में 


अब से पहले का था आलम ही निराला मुझ मे 
पुरसुकूँ झील की मानिंद था दर्या मुझ में 
किस ने हलचल सी मचादी मेरे अरमानों में 
कौन आया है मेरे दिल के बियाबानों में 


मेरी आँखों के नगीनों में झलक है किस की 
भीनी भीनी सी फिज़ाओं में महेक है किस की 
फूल येह किस ने खिलाए मेरे विरानों में 
कोन आया है मेरे दिल के ियाबानों में 


हमसफर चाँद सितारों का वह लश्कर तो नही 
आ मिला मुझ से वही नूर का पैकर तो नही 
रौशनी होने लगी दिल के सिया खानों में 
कौन आया है मेरे दिल के वियाबानों में 
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जीत ली बख्त ने हारी हुई बाज़ी कै से 
काम्याबी की किरन फूट के बिखरी कैसे 
मेरी नाकाम तमन्ना की शबिश्तानों में 


कौन आया है मेरे दिल के बियाबानों में 
ज़र्द मौसम गया खुशियों की हरी रूत आई 
फूल फल जाग उठे ख्वाब ने ली अंगड़ाई 
कट के फसलों को सुर्कूँ मिल गया खल्यानों में 
कौन आया है मेरे दिल के बियाबानों में 
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मेरा तरन्नुम तुम, मेरी गजल तुम हो 
मेरे ख्यालो का ताजमहल तुम हो 
आँखों में ठहरी हुइ, दिल में समाई हुई 
इस दरजा एहसास पर रहती हो छाई हुई 
पानी पे ठहरा हुआ जैसे कँवल तुम हो 
मेरे ख्यालॉ का ताजमहल तुम हो 
तुम जो मुझे मिल गईं , सारा जहाँ मिल गया 
पाके तु म्हे जाने जाँ , दिल का चमन खिल गया 
चाहत का खुशियों भरा एक एक पल तुम हो 
मेरे ख्यालॉ का ताजमहल तुम हो 
जिस से सुहाना हो दिन, जिस से हँसीं रात हो 
कुदर त की बक्षी हुई तुम ऐसी सौगात हो 
इम्कान जिस का नही ऐसा बदल तूम हो 
मेरे ख्यालॉ का ताजमहल तुम हो 
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गीत 


चाहे मर जाना पड़े इश्क मे,मर जाने दो 
आज मत रोको मुझे हद से गुज़र जाने दो 
रात फिर देखना आएगी सितारों वाली 
और रूत धुम मचाएगी बहारों वाली 
मेरे सोऐ हुऐ जज़बात उभर जाने दो 
बर्ग लहेराएं गें, फूलों पे गिरे गी शबनम 
झूम उड़े गी फिज़ा , महेके गा रंगी मौसम 
उस की खुशबू मेरी साँसों में उतर जाने दो 
नींद आँखों मे समा जाए गी, ख्वाब आए गा 
रुखे रौशन पे सितारों के श बाब आएगा 
रात के हुस्न को कुछ और निखर जाने दो 
वह जो देखे गा मुझे खुद को भुला बैठे गा 
ताब लाने का नही होश गंवां बैठे गा 
उस को जितना भी संवरना है संवर जाने दो 
मुतजिर होगा बड़ी देर से संसार मेरा 
रास्ता तक रहे होंगें दरो दीवार मेरा 
हो चुकी देर बहुत अब मुझे घर जाने दो 


थाया वाकवाक 
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गीत 


झील से जिस के नैन, रूप उजालों जैसा 
ज़हन में रोज़ वह आता है ख्यालों जैसा 
होंट, मुस्कान, अदा, शोखियाँ, खु, बु ही नही 
उस परी वश के महेकते हुएऐ गेसू ही नही 
उस का अंदाज़ भी है चाहने वालों जेसा 
चाल मस्ताना चले बिजली गिराती जाएऐ 
वह तबस्सुम के मे रे दिल पे कयामत ढाएऐ 
ज़ाविया आँख का उस की है गज़ालों जैसा 
बे तहाशा मेरे आअसाब पे छा जाता है 
मुझ को उल्झा हुआ बे चैन सा कर जाता है 
वह जवाबों की तरह और सवालों जैसा 
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\ ~ ; गीत 
(आने वाली फिल्म “अनार कली' के लिए गीत) 

अए सनम चल यहाँ से कहीं और“चल 

छा अब यहँँ हम को रहना गवारा नही 
हो गएऐ हैं यहाँ इतने मजबूर हम 
अपने दिल पर भी अब हक़ हमारा नही. 
अए सनम चल यहाँ से कहीं और चल 
की है हम ने मुहब्बत तो फिर क्यों डरें 
क्यों सिस्कते bs और आहें भरें 
इश्क में जान दे\देंगें मर जाएं गें 
हम को घुट घुट के जीना गवारा नही 
अए सनम चल यहाँ से केहीं और चल 
अपना मज़हब मुहब्बत, खुदा ईश्क है 
इब्तेदा ईश्क है, इंतेहा ईश्क है 
वह कया जाने मुहब्बत है क्या, इश्क क्या ˆ 
ईश्क में जिस ने एक पल गुज़ारा नही 
अए सनम चल यहाँ से कहीं और चल 
वह तो मालिक है सब का,है उस को खबर 
सारे बंदों पे रहती है उस की नज़र 
वह हमारे भी दिल की सुने गा सदा 
क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नही? 
अए सनम चल यहाँ से कहीं और चल 
अब यहाँ हम को रहना गवारा नही 
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मुतफर्रिक़ 
अशआर 


नालए दिल की ल्य नही हूं मैं 
टूट जाए वह नै नही हः मेँ 


मुझ को महेसूस ही क्या करना 
जिस को छू लो वह शए ही नही हूँ में 


है मआनी से भरी लफज़ की टक्साल भीतू 
मोहसिने जाँ ही नही, हमदमे अहवाल भीतू 


तूने तो सबको पिया, मेने पिया है तुझ कों 
मीर भी मेरे लिए, गालिब व एक बाल भीतू 
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रात कट जाएगी आगाज़े सहर तै होगा 
धूप को धूप ना समझो तो सफर तै होगा 


किसी को ऐसे ही कुछ मानता नहीं कोई 
मिले बगैर यहाँ जानता नहीं कोई 
हमारे नाम से वाक्रिफ तो हो गई दुनिया 
यह और बहत कि पहचानता नहीं कोई 


उर्दू ज़बाँ को तंग नशर से ना देखिए 
“'क़ौमों के इत्तेहाद की यह तर्जुमान है”” 


जो एक बार भी मुझ से नज़र मिलाएगा 
मेरे खयाल के दरिया में डूब जाएगा 
मुझे सुखन की बुलंदी को छू तो लेने दो 
जमाना खुद मेरे नगमों को गुनगुनाएगा 
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किसी को अच्छा , किसी को खराब देती है 
दुआ किसी को, किसी को अताब देती है 


मेरी जबान पे ताले पड़े हुऐ हैं मगर 
मेरी खमोशी बराबर जवाब देती है 


दर गुज़र मैं नही करता तो कहूँ क्या होता 
कोई हंगामा न्या शहर में बरपा होता 


मैं ने चाहा था तुम्हे रूह की गहेराई से 
काश! तुम ने भी मुझे टूट के चाहा होता 


परछाई जिस जगह पड़ी आलम पनाह की 
मिट्टी लहू से होती गई सुर्ख राह की 


एक लिख रहा था करने से पहेले ही नेकियौ 
एक तख्ती ले के बैठा था मेरे गुनाह की 


पत्थरों को गुलबदन उस ने किया 
रेग ज़ारों को चमन उस ने किया 


रेत की मानिंद थे बिखरे हुए 
हम को आदिल अंजुमन उस ने किया 


5 3 की की 53 


तग़य्युर फारूक़ी 
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किस लिये रख्खा गया मेरे मुकाबिल आईना 
क्या खबर तुम को नही खुद है मेरा दिल आईना 
जिस का जितना कद है उत्ना ही नज़र आए गा वह 
लाख उंचा क्यों न कर ले कोई आदिल आईना 


हर घडी ज़हन को सरगरमे अमल रखता हुँ 
उल्झे हालात को सुलझाने का हल रखता हूँ 
जिस के हर शेर से किरदार की खुशबू महेके 
आप के सामने मै एसी गज़ल रखता हूँ 


मुझे पढ़ो मुझे समझो तो ज़हन वा होगा 
रेवायतों से ज़रा हट के कुछ न्या होगा 
जो मेरे ज़हन के गोशे में कैद था अब तक `<... 
वह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिला होगा 


जो ला हासिल है उस को भी हमें हासील बनाना है 
वह पैरों पर खडे हो जाएं इस क़ाबिल बनाना है 


हमारी ज़िंदगी तो कट चुकी है फिक्र क्या इस की 
हमें अब कौम के बच्चों का मुसत्कबिल बनाना है 


र 
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वास्ता है मेरा फकीरों से 
दूर रहता हुँ. बे ज़मीरों से 
जब से मैं ने हदीस देखी है 
कम ही मिलता हूँ मैं अमीरों से 


मिट्टी पे उन्हे गिरने न दो दीदाएऐ तर से 

अशके गमें शब्बिर है अनमोल गुहर से 

क्या बात है अल्लाह रे येह शान येह अज़मत 

22 2 2 तलक दे दी गई नूरे सहर से 
उर्दू तुझे हकीर समझने के बाद भी 

अर्ज़ों समा क्हाँ तेरी वस्अत को पा सके 


पेश कर पाया न अपना फन किसी के सामने 
चार दिवारी में आखिर कैद होकर रह गया 


अपने किरदार को नेज़े की अनी पर रखना 
फिर सुलगता हुआ इलज़ाम किसी पर रखना 
कुछ भरोसा नहीं सैलाब का कब आ जाए 
तेज़ बारिश में नज़र अपनी नदी पर रखना 


2 रह गई सूखी मिट्टी मेरे खेत की 


और पानी समँदर पे बरसा किया 
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तग़य्युर आदिल फारूक़ी 
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जब उस का नूर मेरे कल्ब में उतरता है 
चमक से अपनी अंधेरों को दूर करता है 
उसी के हाथ में है इस जहान का खाका 
तमाम रंग वही मंज़रों में भरता है 


als 
eo 


दस्ते कुदरत में उसी के है कहाँ क्या होना 
उस के होने की गवाही है हमारा होना 
वह अगर चाहे तो हैरत की कोई बात नही 
एक कतरे का ज़रा देर में दरया होना 


ate 
oy 


तेरा ख्याल, तेरी झलक, रात और मैं 
येह रूत , सितारे, चाँद, फलक, रात और में 
गुम हैं तेरे जमाल की रानाईयों में सब 
तित्ली , बहार, फूल, धनक, रात और मैं 


als 
Rd 


जो थर थरा दिया उस ने ज़मीन मुठ्ठी भर 
मको बचाएँ गें कैसे मकीन मुड्डी भर 
कहा है उस ने जो , हो कर रहे गा अए लोगो! 
अगर है दिल में तुम्हारे यकीन मुठ्ठी भर 


काक्या रवः 


क a 


अलहाःज फतेह मोहम्मद 


आदमी हो के भी इन्सान किया है खुद को 
ऐश व आराम से अनजान किया है खुद को 
ना सताईश की तमन्ना ना सिले की परवाह 
कौम के वास्ते कुरबान किया है खुद को 


(आदिल फारुकी) 
पैर बुढ़े पेढ़ के बढ़ते रहे ज़ेरे ज़मीन 


ताकि पत्तों पर नमुद ज़िन्दगी बाकी रहे 
(हारुन फराज़) 


जो लाहासिल है इसको भी हमें हासिल बनाना है 
वह पैरों पर खड़े होजाएँ इस काबिल बनाना है 
हमारी ज़िन्दगी तो कट चुकी है फिक्र कया है इसकी 
हमें अब कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है 


(आदिल फारुकी) 


इन तमाम अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी 
के अहेल व अयाल जुमला व बिरादरी की 
जानिब से मजमुआ कलाम ' तगय्युर'' 
के एजरा पर शुभकामानाएँ 


लिए आता गण 


मुआलिनील] 


५९ मोहतरमा कौसर जहाँ शाहिद अखतर 
(गज़ल सिंगर, सुरत) 

$ मोहतरम जनाब शकील कादरी साहब 
(मामु, सुरत) 

* मोहतरम जनाब नुरा हाजी गनी शाह 
(माजी अध्यक्ष शाह समाज सुरत) 


5 जनाब अलहाज रफीक शाह अब्दुल लतीफ शाह 
(जुना लोखंड बाज़ार मालेगाव) 


% अय्युब शाह वज़ीर शाह 
(सेक्रेट्री मुस्लिम शाह समाज, सुरत) 

* जनाब अनवर शाह अब्दुल लतीफ शाह 
(जुना लोखंड बाज़ार मालेगाव) 

* मोहतरम जनाब रईस शाह हाजी गुलाब शाह 
(हाजी केन सेंटर) 

*% मोहतरम जनाब शाबान शाह हाजी उसमान शाह 
(ज़िक्ररा खजुर सेंटर) 

*९ जनाब अन्सारी मोहम्मद फारुक मोहम्मद इस्माईल 
(राजा नगर, गेंदा मैदान) 

*% मोहतरम जनाब अलहाज नसीम सेठ रॉकेल वाले 
(मालदा शिवार) 

% मोहतरम जनाब यासीन पेंटर मोहम्मद याकुब 
(सोनिया कॉलोनी) 


जब अपना खुने जिगर 
हम जलाए जाते हैं 
हमारे फन के दिये | 


जगमगाए जाते हैं a p. & | 


अल्ताफ अली 
की अलताफ अली दिलकश 


सर पर हम तमाम साहबान 
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